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प्रकाशकके निवेदन 





है हशो पच्रीत सम्बन्धी कोई भी प्रामाणिक और पूर्ण 

” ग्रन्थ अन्नी तक .नहीं प्रकाश होनेके कारण, 
इस तविषयके अनेक जटिल प्र/न हृदयमें उठा 
करते थे, और हृदयमें ही दिलीन हो जाते थे। इस खटकन 
को सबेथा दूर करनेके ल्‍्ये श्रद्ध य पं विश्वनाथज्ञी शास्त्रीसे 
अनुरोध किया गया। उक्त आद्रणीय विद्वानने इस अनुरोधको 
स्वीकार कर यह ग्रन्थ हमें रूपया लिखकर छपानेकोी दिया। 
इस ग्रन्थके लिखने ओर खामग्रीके जुटानेमें शास्त्रीजीने जो 
परिश्रम किया है, यह अकथनीय में | यह कार्य वास्तव इन्हीं 
से सम्भव है। में तो शास्त्रीजीका इस परिश्रमके लिये हृदयसे 
अभिनन्दन करता है । 


सुधी सााज भी इसे अपनाकर मेरे साथ ही लेखकके परि- 
श्रमफोी सार्थक करनेमें मेरी सहायता करेंगे। इस ग्रन्थको 
सुन्दर बनानेका भरसक पूर्ण यत्न किया गया हैं। जददीफे 
कारण सम्भव हैं, कुछ त्रुटियां रद्द गयी हों, उसे सदाशय पाठक 


[ ख | 
क्षमाकर द्यापूवेक यदि विद्वान्‌ लेखकको या हमें सृचित 
करे गे, तो बड़ा उपकार होगा। 


मेंने संकलप किया है कि इसी तरहके और भी आवश्यक 
विषयोंपर उच्च साहित्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कराकर पाठकों 
की सेवामें सस्तेसे सस्ते दार्मोपर अपेण करू', किन्तु यह कार्ये 
तभी सम्भव हैं, जब पढ़नेवाली जनता भी हमें साथ दे, और 
मेरे पुस्तकालयसे ही सभी तरहके ग्रन्थोंकोी खरीदकर मेरे 
उत्साहकों बढ़ावे। ॥#।इति॥श#।| 


बजिकसों दिल्य॑ ) आप शक न 
पुस्तक/लथ , समापतिराय 
२३, अफनभज्ञ रोड, | प्रकाशक 


खिद्रिर कलकत्ता । ) १०-१२५-३८ 
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अद्धय, विद्वृद्दरेण्य, महामहोपाध्याथ, प्रोफेसर 
पं० श्री सकलनारायण जी दार्मा, ( कलकत्ता 
यूनिवर्सिटीके लेक्चरर ) 
्र्न>० की ०€-_ 
अमूल्य सम्मति“7ः 

मैंने “यज्ञोपवीत-प्रीमांसा ” पढ़ी | ग्रन्थकारने इसके लिखने 
में बड़ा परिश्रम किया है । यज्ञोपवीतके सम्बन्धमें वेद, ग्रह्म- 
सूत्र, तथा स्खतियोंने जो कुछ कहा है, इन्होंने इनका पूरा 
परिशीलन किया है। हमें यह लिखते बड़ा हर्ण होता है कि 
अन्थकारने कहीं पक्षपात नहीं किया । यह पुस्तक आर्यसमाजी, 
सनातनी, तथा धर्म पुगातत्व प्रेमी, सबोके कामकी है। इससे 
अनेक पुरानी बातोंका पता लगता है। हमें दो बाते दराबर 
खटकती रहती हें, वे हैं. मेखठला और यज्ञोपवरीत धारणका 
प्रधान मन्त्र। पहलेके सम्बन्धमें कुछ निर्णय हो जाता है, पर 
दूसरा सन्दिग्ध अवस्थामें रह जाता है, कि यह मन्त्र कहांका 
है। शुद्रोंके सम्बन्धमें ग्रन्थकारने इसमें जो मत प्रकटित किया 
है वह माननीय है। ओशा है. कि यह पुस्तक विह्वन्मण्डलीमें 
बड़ाही आदर पावेगी। यज्ञो पवीतके तीन सूत्रोंपर पुस्तक प्रणेता 
ने जो कल्पना की है वह बड़े महत्वकी है। इसमे सन्देह नहीं कि 
पुस्तक अपने ढड़की अद्वितीय है। 


( ह० ) सकलनारायण शर्मा ( महामहीपाध्याण 


[ घ |] 
सम्माननीय, सर्वे प्रसिद्ध, आऔमान्‌ पं० अयोध्या- 
प्रसाद जी, बैंदिक्र रिसचेस्कालर, तथा विश्व- 
धर्म सम्मेलन अमेरिकाके लब्ध प्रतिष्ठावान, 


शो #+ ३ 


एकमात्र आये-प्रतिनिधि, 
० की ०८ 
अमूल्य सम्मति**_ 


“यज्ञोपवीत-मीमांसो? नामक पुस्तकका सरखरी तोर पर 
अवलोकन करनेका अवसर प्राप्त हुआ।। इसके लेखक पं० 
विश्वनाथ जी शासरी महोदयने यज्ञोपपीत धारण विपयक्क 
बहुतसे उपयोगी शाख्रीय प्रमोणोंको अति ही परिश्रमपूथ्क 
संग्रह किया है, ओर इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्यान्य 
विषयों पर भी उत्तम प्रकाश डाला है | विद्वानोंके लिये कति- 
पय विचार करने योग्य सामप्रियोंका भी इसमें उदलख किया 
गया है। पुस्तक खोजपूर्ण है, तथा आशा है कि यज्ञोपचीत 
विषयपर शंकाओंके निवारण करने तथा इसकी आवश्यकतापर 
प्रकाश डालनेमें उपयोगी सिद्ध होगी। 


( ह० ) अयोध्या प्रसाद 
१४।१२३८ 
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है कसा भार्तमें प्रायीन कत्त व्य, चलन, विचार, तथा 


88) आचाएपर प्राय' सर्वत्र असन्तोष फौल चुका है। 
इसका कारण है नत्त मान शिक्षा पद्धति | इल घिपैले गेसने 
आजतक भारतवर्षको बहुत तरहसे नष्ट कर दिया है। यों तो 
भारतवर्ष बहुत दिनोंसे विदेशों और अन्य घर्मावछश्बियोंसे 
संसर्थित था। शोसन भो बहुत दिनों तक अन्य धर्मियोंके हाथ 
से हो चुका था, परन्तु उन सभी पुराने समयोंमें भारतीयोंको 
अपनी सम्पता, धर्म और आचारपर गवे, विश्वास, श्रद्धा और 
दृढ़ता थी, पर अभीके शासन ओर शिक्षामें यह नहीं रहा। आज 
अनेक अंशोंमें भारतीय अन्य मुखापेक्षित हैं । इतना होनेपर भी 
यह एक सौमाग्यका विषय है कि अब जब पाश्चात्य विद्दान ही 
भारतीय पुर/तत्व और प्राचीन पद्धतियोंपर बुद्धि लगा रहे हैं, 
तत्र उस क्रियाका पुनः प्रतिर्ष और अपनापनका गये अब 
यहांवालोंकी भी होता जा रहा है। आवश्यकता है स्थाईत्व 
को, इसके लिये एक दर यद्यपि कृतसंकटप था, किन्तु, दुःख है, 
इसका वत्त मान सश्चालन दूसरे सांचेमें ढल चुका है। आज 


[ भे | 

इसने अपने रूपोमें अप्रत्यासित परिवत्त न कर दिया है। यहांके 
ब्राह्मण वास्तवमें हिन्दू जातिको कत्त व्य ज्ञानकी ओर प्रेरित 
करनेमें धार्मिक कत्त व्य समभते ०, परन्तु आज इन विदेशियों 
के युगमें इनका भी काफी मात्रामें हास हो गया | यद्य'प कहने 
को आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तथा शूद्र खब हैं, एवं संस्कार 
भी सब वही ओर धर्म विचार भी हही हैं, लेकिन हैं, सास्त- 
विकताके सब शिण्द्व, अर्थात्‌ अन्तःसारशन्य | काठका घोड़ा घर 
में गहमेपर भी वेकाम है, ओर काठका तलवार घूमाना जाननेपर 
भी जिस तरह नाकामयाव हैं, उसी तरह आज्ञ मेरी पद्धतियाँ 
हो रही हैं। इन खब बातोंके बिना सुधार हुएण भारतकी दशा 
नहीं उठ सकेगी। इनके संस्कार करनेपर अचश्य जव्दीसे 
सुधार सभी चीजोंमें आजायेगे। संस्कार ही एक बस्तु 
ऐसी है जिससे श्रेडेका लोहा भी अच्छी घड़ियाँमें लगकर 
बहुमूव्य हो जाता हैं। फिर मानवोंका संस्कार तो क्या नहीं 
कर दिखा सकता ? 

संस्कारका अर्थ है “आत्मामें अनुभव्े उत्पन्न स्मृतिको 
उद्बुद्ध करने चाला ।” कुछ आचायंगण इसे “अन्तःकरण रूप 
उपाधिसे भूषित चेतन या अन्त:करणका धर्म विशेष” मानते 
हैं।” हम देखते हैं कि वेद्य लोग भयानकसे भयानक विषका 
संस्कार कर अम्टृतसम औषधि बना देते है। जड़ुली हिसलक 
सिंह भो संस्क्रार करनेसे बकरीके साथ एक कटोरामें पानी 
पी लेता है। किसी भी बविखरे वगीयोंको माली संस्कार कर 


शक 


[ ञ | 
सुन्दर मनोहर बना डालता है। हम प्रति दिन अपने कपड़े 
और अन्य साधनोंका संस्कार कर सुन्दर बनाते रहते हैं। 
इस तरह संस्कारकी चाह तो अवश्य प्राणीमें होती है, और 
इस चाहका फल सदा अच्छा ही हुआ करता है। संस्कारकी 
थोड़ी भी क्रिया निष्फल नहीं जा सकती, अतएव यद्यपि आज 
के नाममात्र संस्कार हमें बदल कर पूर्ण मात्रामें करने हैं, फिर 
भी कहना ही होगा कि आज़ भी यदि हिन्दुत्व कुछ शेष है 
तो उसी नाममात्रके ही संस्कारके फलसे | ओह ? अगर हममें 
आज पूर्ण विधियां प्रवलित हों और हम इनकी आवश्यकता 
अनुभव करते हुए, इन कार्मोके लिए श्रद्धावान्‌ हो जाय॑ तो 
कितना बड़ा व्यक्तित्व मेरा होगा ? 
+॑ +- -+- 
यहां पर एक विषय ओर भी याद करनेके हैं। भारतमें जो 
कुछ अभी भी आये धमकी उज्यल रूपरेखा ओर संस्कारके 
नमूने रह गये हैं वे इस देशकी महिलाओंके अकथ कष्ट सहि- 
रणुता और भावुकताके ही कारण । उनमें प्राचीन-प्रेम स्वाभा- 
बिक ही होता है। उनकी भावनामें एक गुरूत्व ओर लय है, 
जिसे रह रह कर बदलने वाले पुरुष मति अति शीघ्र नहीं बदल 
यपाता। यही कारण है कि सेकडों दस्युदलोंके प्रभावमें भी 
वह संस्कृति भारतसे आम नष्ट न होने पायी, मुसलमान 
कालका वह हिन्दू धर्मके लिये रोमाश्चकर संकटका काल भी 
कट गया, और हिन्दू धमेका संस्कार बना रहा । आज भी इस 
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देशमें आये दिन इसाई और अभशभ्नेजी प्रवाहमें बहे बाबुओंके 
घर किसी भी शुभ अवसर पर बृद्धा और नवयुवकोंके 
बीच कलह होते ही रहते हैं। स्त्रियां बहुत सी नये युगके 
फैसनको पसन्द न करतीं, उनका निश्चय प्रयास रहता है कि 
मेरे घर पुराने भी रस्म तथा ढड़ू पाले जांय, किन्तु बाबू समाज 
उसे पुरानी चाल, कह छोड़ता है। अवश्य इस संघपमें महि- 
लाओंकी भमिड़कियां, अपमान और परिहास भी 'सहने 
पड़ते हैं, फिर भी वह रहती है सदा अपने निश्चय पर अटल। 
इन कारणोंकी कहीं कहीं तो शोचनीय दशा हो गई है। इसमें 
कितने घर बिगड़ भी गये हैं, और कितने बने भी हैं। अधिकांश 
स्थानोंमें तो इन्हीं देबियोंका विजय होता है, और प्राय; उत्साही 
बाबूको कहते सुना गया हैं कि “ओरतोंके भमेलेमें तो मेरी 
बुद्धि काम ही नहीं करती ।” 

यह ठीक है कि स्त्रियोंके इस विषयकी अनेक कट्टरताये" 
वास्तवमें मेरी भी सहाजुभूतिको अपनानेमें सदा असमर्थ रही है| 
ऐसी बातें सुधारपर आवे' इसे में भी समझता और चाहता 
हूं, परन्तु इसमें बहुतसे जो लाभदायक सिद्ध होते हैं, उनके 
लिये समाज सदा उनका रृतश्ञ रहेगा, एवं बहुत बड़ी प्रसन्‍नता 
के साथ भ्रद्धाअलि अपेण करेगा। 

५ १८ >< 

दिन्दू धर्म संसारके समस्त धर्मोसे अधिक गम्भीर और 

संस्कारित है। संसारके अन्य धर्मोकी दीक्षा मनुष्यके शञान-वृद्धि 
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के साथ साथ होती हैं, किन्तु हिन्दू धमं ऐसा नहीं, इस धर्ममें 
मनुष्यके पैदा होनेका वीज ही हिन्दू धर्मो पैदा होनेकेलिये बोया 
जाता है। उस! समयसे फिर बार बार संरुक्ार कर तीक्षण 
बनानेके लिये भिन्न भिन्‍न १६ संस्कार किये जाते है। संस्कार 
यह एक प्रकारकी विधि हैं। मनके संशोधक या रुन्‍तोपक 
ओर धर्मका विशिष्ट चिह्न होनेंके कारण इसका बहुत 
बड़ी आवश्यकता दिदू-धर्मों समाजका है । 

प्रत्येक समाजको आचारकी आवश्यकता सदा रहती ही 
है, प्रत्येक समाज अपनेका अन्य समराजजालोंसे कुछ भेद्‌ 
अवश्य अपने श्रेप्ठत्व या चिह॒के लिये रखता है, अतएव यहां 
यह जान लेता चाहिये कि हिन्दुत्व निद्शक हमारे १६ खंस्का- 
रोंमें भी कई एक संस्कार केवल मात्र कार्या ( हिन्दु ) त्व 
बाधकका ही गौरव रखते है, परन्तु खेद हे दि हमारे अधिकांश 
संस्कारोंकी इस समय विशेष कर रोकिक व्यवह'रांने धर 
दबाया है। हमें इस समय संस्कारोंकी शुद्ध करना चाहिये। 
संस्कारोंमें प्रधानतया गांभीर्ा, घर्म भावना, शास्त्र विश्वास, 
ओर पविन्नताकी बुद्धि चाहिये, तभी संस्कारके प्रयोग जिसपर 
किये जायंगे उन बच्चे और बच्चियोंमें गांभीय्यं, धर्मभावना, 
शास्त्र घिश्वास ओर पवित्रता आयगी | कारण है पृथ्चीका ही 
जल आकाशसे बरसता है। संरकार एक रस्म ओर चाथकके 
समान है, यह कटपना अतिशय घृणित और अनिष्यकर हैं । 
इसके स्थान पर आस्तिक बुद्धि रखने पर द्वी, इसके अस्तित्व 
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को समभनेमें सरलता होती है। कल्पनासे जो वस्तु अधिक 
छिए्टकर हे, वही सदाशयसे उत्तना ही सरल होता है। इन सं- 
रुकारोंमें उपनयन, चिचाह, ओर अ्न्त्येष्टि हिन्दत्व दर्शक हैं। 
हिन्दुओंफे सभी संस्कार वेद मन्त्रांसे ही करने चाहिये। इसके 
लिये सभीको पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, कारण है कि 
येद्‌ मन्त्र पढ़नेका अधिकार मनुष्य मात्रको है । नाना धर्म, 
वर्ण, श्टडुला, तथा मतमतान्तरोंके पूर्द ज्ञागतिक सम्पत्ति होने 
के कारण चंद पर सबका समान अधिकार है। इस हेतु यह 
निश्वयपूर्वक स्त्रीकार करना आवश्यक कि सम्पूर्ण हिन्दू 
माजको उदार और पवित्र भावना द्वारा संस्कारके समय वेद 
मन्ज्रोंका उपयोग निःशह्ुः होकर करना ही याहिये। 
+- + न- 

गमोंके महीनोंमें सन्ध्यासमय किसी दिन मिन्रोंसि गरतेंकर 
रहा था, यातों ही वातोंने यज्ञोपच्चीत के द्िपयकी बातें निक 
पड़ी, यशोपवीतके ऊपर अनेक प्रश्न भी दूनादून आ खड़े हुए, 
में जितना ही प्रयास उत्तर देकर निपटानेका करता, प्रश्न भी 
उतनी ही मात्रामें रक्तनीजकी तरह नया नया पेदा होता जाता 
था ? आखिर रात बढ़ आई, ओर मित्र गोष्ठी भड़ हो गई। 
दूसरे दिन मित्रोंकी बठकने हमें विचश किया कि यज्ञोपवीत 
पर कुछ लिखू', किन्तु उधर ७ साल तक पूरे कंभटोंमें वेखुध 
रहनेके कारण मित्राशा पूर्ण न कर सका। कलकत्ता आने पर 
पुक दिन फिर वही गर्मीकी सन्ध्या थी, ओर एक पुस्तक 
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विक्रेता महाजुभावने, बड़ी चाहसे यज्नोपवीत पर एक ग्रन्थ 
लिखनेका आग्रह प्रकट किया | इसके कुछ दी दिनों बाद्‌ एक 
दिन मित्रवर बाबू सभापति राय जीके यहां बैठा-बैठा कुछ-कुछ 
आर्यसमाजकी चर्चा चला रहा था, उसी बीचमें एक नवयुवक 
महाशय यज्ञोपत्रीत पर कुछ शंका कर बठे। उत्तर जो मेने 
उसका दिया, इसपर वहां भी खबोंने यज्ञोपत्रीत पर एक ग्रन्थ 
लिखनेके लिये प्रेरित किया | बस, उपेक्षा असस्भव थी । ईश्वर 
के नामसे, कांपते हृदय, ओर दुःसाध्य विषयपर, विचषश हो 
मन-प्रयासको ज्ञुटाना पड़ा। में नहीं जानता कि ग्रन्थ कैसा 
हुआ है। इसे सुधीवृन्‍्द्‌ ही बता सकेंगे। में केवल यही निवेदन 
करू'गा, कि यदि इस विषयमें विद्वानोंकी किसी अभावका 
अनुभव हो, तो द्या कर उसे हमें सूचित करें, जिससे, अगले 
प्रकाशनमें में उससे लाभ उठा सकू' । यह कष्ट इस लिये देता 
हूं कि बहुत ही अत्प समयमें ओर अत्यन्त जरूरी भंझटोंके 
कारण तथ शीघ्रतावश यह क्रथ निकाला गया है, अतः सम्भव 
है, भूले भी अधिक हों, उसे यथास्थान पाठक खुधार कर पढ़ें। 
मुझे पूर्ण विश्वाल है सुयोग्य पाठक अवश्य अन्थपाठक्े समय 
संस्कृतके निम्न वाकक्‍्यको स्मरण रखेंगे:--- 
“मनक्षिकात्रणमिच्छन्ति, गुणमिच्छन्तिसाधवा: ।” 
अनुविधेय :--- 
“--विश्वनाथ 
१५।१०५।३८ 


000 00 0 0 00 0 2 5 


पी ० आन ० कि ० आफ ० कय > कय ० आय + 0 ० कक ६ री + 






प्राणनाथ मिश्र 
ई>० की ०€-> 
स्पृतिमें 


सादर समपित । 


उनका एफमात्र 
| पुत्र हर 
--विश्वनाथ। 
६£&€€#€#झ्स्श्सशसआंआार 4 





'€4:466&6<64ल्‍:4:6</#://<6€+:/६:इ/://६/ 





हि 


जाओ 


हर लि ५ ५ हे 
हि 
हा 4 
३) च 
पर हम 
४ 2४ 
३ ५ 
पर] ह | -श 


<नुं>००६-० 






6&&24222 


नमो नमो हरिकेशायोपवी- 
तिनेपुष्टानां पतये नमः ॥ 


( यज्जञुबेंद, १६।१७ ) 


अथे ( संल्कूत ) :--- नमः८ नमस्करणमन्नश्व है 
नमः>अन्नादिकम्‌ , हरिकेशाय-हरिता केशा 
पस्प तस्मै, उपबीतिने-प्रदास्तमुपवीत यज्ञो- 5 
पवीत विद्यते यस्थ तस्मे नमः ॥ 


'ऋामा आए 


हर 
। 





यज्ञोपवीत शब्द की सिद्धि 
्:>००द->- 


(१) यज्ञ ( पु० ) यज्‌ धातुसे ( देव-पूजा, संगतिकरण 
ओर दानमें )“ईज्यन्ते देवता अत्र” इस विग्रह द्वारा पाणिनीय 
के (॥३।० ०) सूत्रसे नडः प्रत्यय कर सिद्ध हुआ । 

(२) उपवीत--यह शब्द ( व्या धातुसे संप्रसारण कर 
( क्री) उप+और वी+डपसगेपूवंक इ+धातुसे क्त-्प्रत्यय 
करनेपर-उपधीत सिद्ध हुआ |# वादमें - 


यज्ञ+उपयीत-मिलानेपर यज्ञोपवीत बना है। संस्कृतमें 
इसे “यज्ञे घृतं उपवीतं” ऐसा कहा गया है। इसे इस 
समय जनेऊ, जनोौ, पैता, यज्ञ सूत्र और जनोचा कहा जाता है। 
वेदमें इसका प्रसिद्ध नाम “परिवीत” है। ब्राह्मणादि ग्रन्थोंमें 
“वास” भी कहा गया है। इसके पर्यायमें पवित्र, व्रतबन्ध, ब्रह्म- 
सूत्र, त्रिकी, द्विजायनी, सुवास, पैता (बंगालमें), सावित्र, और 
सावित्री-सूत्र आदि भी कहते हैं । 


कब... >नजनर- 2 उन न नननम ब++न आन हओ। जिननकन-+ ॥« 


# अमरकोष २-७-४६ में, और हेमचन्द्र अभिधान चिन्ता- 
मणिके ८४५ में देखो। 


[ २ |] 

इसपर पएच० एच० विलसन (. |. ५५१]३०)) का मतः-- 
यज्ञोपवीतव २ (त) पाल छिला।लंबी ०0० 6एंह्ा॥85 
07 ७29 ए6 6 76९ फ्ालंए) (85७ ०0 ताप 
ए97९8९॥ #7077 06 ]0858 07 6 फऊ॒ृपा'० कद्ातावंक  जापे 
भचांडए्७ टह्बड गा उिशाएचश एणागररत 00 00 फाको- 
गाक्षाल9) ००१0०, ४. यज्ञ 882१]0० 07प उपचीत (॥7080 
यज्ञोपवीतिन 3 (नी) & फिक्काशवा, &0. पाएएकाल्त 
छ] (6 580०७९वैं ॥97९8व, # 

अर्थात: --यह यज्ञका तागा या खिलखिला, मूलत. तीन 
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा बैश्योंके निरूपणार्थ है। बंगालमें 
इस समय त्राह्मणोंके आदेशसे क्षत्रिय और वेश्यको यह नहीं है । 
यह समस्या केवल बंगालकी ही नहीं, अपितु समग्र भारत भरकी 
है। मुसलमान बादशाहोंके समयसे उपत्रीतके अधिकारियोंने भी 
इसे उतार फंका। नवाबोंका यज्ञो पवरीतपर बड़ा भारी अत्यायार 
होता था। बंगालमें भी शिखा-सूत्रको इसी भयसे नवायके 
खुसामद्‌ पसन्द और कायरोंने उतार दिया। जिनके पास 
बंगालमें उपयीत हैं, वे भी उस समय बहुन कष्ट इसके घारणमें 
उठा चके हैं। 

उन्‍्नीसदीशदीके महमान्य ऊमन पंडिय रोथ साधपदा 
मत जमेन भाषामें :-- 

जल फत883 0977 ए)06 फेशाक्षात] "पट घरांविशः 


# जि -ि8]8॥ ॥000, ॥% मे. मर, एतरइ७ा (8-89) 


[ ४ ] 

स्‍रंत8०) 8 त.गापए ए)0७७ बै९ पंप 8काप] 60 इ्धाए: 
38प0० 302, 
“ाउथाएंएय जा एपला, ऐड 7. 00०7, ४. 4 (0-602) 

भावार्थे :--तीन वर्णोका निरूपक भर स्कूलमें प्रवेशके 
लिये प्राचीन समयसे यह द्विज चिन्ह यज्ञ-सूत्र है । 

फ्र श्ष भाषाके महान्‌ विद्वान एन० छोचोपाक अपनी ही 
भाषाम यज्ञोपवीतको ४ १6 लंक्र'0!० ठकवजा गापमात- 
४0 ७४०. लिखते हे | (2९0. ४४७॥४.-7'9788९05.) 

भागे :--ब्राह्मणादि ३ वर्णों के लिये यह ( यज्ञोपवीत ) 
धागा अध्ययनमें पहना जाता है। 

तेंसराय संहिताके अन्दर इसका विशेष प्रमाण पाया जाता 
है। यथा-- 


| | | 
“नवोत सनुष्याणां प्राचीना बीत पितृणासुपवील 


। । 

देवान!-] 4व्ययते देव लक्ष्ममेव तत्कुरुते |” 
. है? खं० २-०-११-१ ॥ गृह्मसंग्रह २-७८ और कौ शिकसूत्र २। 
यह मर उपरोक्त तीनों अन्धोंमें आया है। इसका भावाथर्थे 
है कि “भसुष्य काममें अर्थात्‌ ग्रहकायके समय यशोपचीतको 
कंठा (+।छा ) की तरह पहनें। वेदके स्याध्यायके सनय 
( तपेण ) प्राचाना वीती (दाहिने कथेयर ) पहने। सब्ध्या 
हवन दि ६ लमय बाये' कम्थेपर रक्खे। यज्ुवेंद्में आता है :-- 
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“नसो नमो हरिकेशायोपवी तिने पुष्ठानां पतये नमः ॥ 


( यज्जञुबंद, १६।१७ ) 

इसका अर्थ है :--यज्ञीपर्वातथारी हरे केशवालॉकेलिये 
सत्कार हो, और इन्हें अन्नादि पदार्थ प्राप्त हों। निरोग 
पुरुषोंकी रक्षा करनेवालोंके लिये नमस्कार हो | 

यज्ञोपवीतके प्रमाण और भी नीचे लिखे ग्रन्थोंमें द्ृष्टष्य 
हैं, यथा :--“यज्ोपवीत” (श० ब्रा० २, ४, २, १। ६, १, १२ 
१८। १५, ५, ९, ६। )। “यज्ञोपवीति देवानाम” ( कौ० सू० 
१-८-६७ ) “यजशोपवीति देवानां” ( महाभा० ३; १७५८ ४१, १७, 
१५०७२ ) इसी ग्रन्थमें--“शुक्ल यज्ञोपवीतिन” १३-८४७४ ) “नाग 
यज्ञोपचीतिन” ( ७-४६ ) इत्यादि भी मिलते हैं। 

ऋग्वेदमं परिचीत शब्द अवश्य यशोपचीतका पर्य्याय है। 
भेद केवल “उप” और “परि” उपसर्गमें है, और एक ही अथर्में 
प्रयोग भी हुआ है। यह शब्द परि-डपसगंसे वी-क्त, प्रत्यय 
द्वारा सिद्ध हुआ है। 

इस शब्दका अथे मानियर विलीयम्सने ०07०१, 9९४०१९वं 
तथा ०१००ग7855 किया है। इसी प्रकार एच० एच० 


; यह अर्थे स्वामी द्यानन्दका है, ओर यह मंत्र का० श्रौ० 
सू० (१-७-२४ ) में भी है। मनुमें भी (२-६३) इसका 
घण्णन है। 
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पविलूसनने भी 77९४९त, ०ए९०5ए07९७९, तथा छश"'ए०व०त 
किया है। 


ऋग्वेदमें मंत्र आता है;-- 

“युवा सुवासाः परिवोत" आगांत्सउ श्रेयान्‌ 
'भवति जायमानः । त॑ धीरासः कवय; उननयन्ति 
स्वाध्योमनसा देवयन्तः ॥ ( शद।४॥ ) 


अर्थे ;- ( युवा ) युवावस्थाको प्राम कर ( खुबासाः ) 
सुन्दर वस्त्र धारण किये ( परित्रीत ) यज्ञोपवरीतकों पहने हुण, 
“परितः--सर्वत: वीतः सूत्रेणाच्छादितः” ( आगात्‌) अच्छी 
तरहसे घरको आवे | (सउ), और वह ( जायमानः ) प्रसिद्ध हो 
( श्रेयान्‌ ) अति श्रेष्ठ (भवति) होता है और (नः) उसको (देव 
यनन्‍्त:ः ) श्रेष्ठ कामना करनेवाले (धीरास:) बुद्धिमान (स्वाध्य:) 
अध्ययन करनेवाले ( कवयः ) सर्वोत्तम प्रवक्तागण ( मनसः ) 
अन्तः करनेसे ( उनन्‍नयन्ति ) उन्‍नत करते है। इसी मंत्रपर 
स्वामी दयानन्द जीका भाष्य :--- 


योष्ष्टमं वर्षमारभ्य ब्रह्मचरयेंण गहीत विद्यो- 
युवा सुवासाः परिवीतः सन्‌ गहमागात्स उ 


१'परिवीत शब्द ऋतग्वेदमें इतने स्थानोंपर आये है---१,१२८,- 
१॥१,१६७,३२॥३८,७।४७,१,७।७,३,२।१०,६,१/१,१३०,३ । 
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विद्यायां जायमानः सज्छेयान्‌ भवति त॑ देव 
यन्‍तो धीरासः स्वाध्य; कवयो सनसोन्नयन्ति ॥ 
(५ भा०, खं० १६७२, द्वि० ब॒ु० )। 
अर्थे:-- जो आठवें वर्षसे आरम्भ कर ब्रह्मचयेसे विद्या ग्रहण 
तेथा युवापनमें खुन्दर वस्त्"ोंकी और परिवीतको धारण कर 
घरको आता है, वह विद्यामें प्रति पत्तिशाली एवं अत्यंत प्रशंसित 
होता है। उस धीर श्रेष्ठ-चेण्रा और स्वाध्याय करनेवालेको 
पिठठान्‌ लोग मनसे उत्तम मानते हैं। 
अब इस मंत्रके देखनेसे निश्चय होता है, कि यज्ञोपचीतका 
विषय वेदसे प्रतिपादित हो, अनादि कालसे चला आता है। 
आगे एक और मंत्र पाठकोंके समक्ष दिया जाता है;- - 
( ब्राह्म ऋषिः विश्वेदेवा देवतो। ) 
देवा एतस्थामवदन्त पूर्व सतत ऋषयस्तपसे ये 
निषेदु:। भीमा जाया ब्राह्मणस्पोपनीता दुर्घा 


दधाति परमे व्योमन्‌ ॥ ऋ० मं० १०, सू० १०६, मं० ४॥ 

अथे:---जो सप्तत्षि तपस्याके लिये पहले प्रवृत्त हुए थे, वे 
प्राचीन देवगण ( विद्वान ) ऐसा कहते है, कि इस ब्राह्मणकी 
जायाके समान यशोपचीतकी शक्ति है, वह शक्ति अत्यन्त शुद्ध 
चरित्रा, एवं कठिन कम परायणा है। इसके धारणसे निरूष्ट 
जन भी परम पदको पहुंच सकता है। 
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इस मंत्रका अर्थ सायणाचार्यने वृहस्पतिकी ज़ह नामक 
स्‍्त्रीके चरित्र दोष परक किया है। स्वर्गीय रमेश्वन्द्रने भी उसी 
अर्थेको दिखाकर रटिप्पणीमें लिखा है, कि “मैंने इटा सवा 
नहीं समभझा। यदि वृहस्पतिकी स्जत्रीको चरित्रहाना ही 
दिखाना इस सूक्तका उद्देश्य है, तो यह सूक्त आधुनिक कहा 
जायगा ५ 

वास्तवमें सायणाचायने इसका अर्थ अलंकार परक न कर 
भूल किया है। स्वा० दयानन्द जीने १० म०का अथोे नहीं 
किया अतएव में नहीं कह सकता कि उनके मतसे इसका क्या 
अथ होता ? किन्तु जब कि इस सूत्रके द्र॒ष्टा ब्रह्मा ऋषि हैं, तो 
मेरे मतसे इसका अशथो ब्रह्म परक ही होना आवश्यक है। फिर 
जब स्वयं मन्त्र ही “ब्राह्मणोस्योपनीता” कहता है, तो ब्रह्म-कर्म 
और उसकी शक्तिदायनी यज्ञोपवीतको छोड़ अन्य अर्थका 
करना ठीक नहीं जंचता। एक बात और ध्यान देनेकी है; शक्ति 
शब्द स्त्रीवाची है, और इसीसे यह स्त्रीके विशेषणमें प्रयोग 
हुआ है, अतएब जो अर्थ मेंने किया है वह यथार्थ प्रतीत 
होता है। 

वेदोंमें इस प्रकार बहुतोंने विचित्र २ अर्थ किये हें। मेरा 
यह विषय यहांका नहीं हैं, अतएव में यहां उन्हें उद्ध त नहीं कर 
सकता। इन विषयोंके ज्ञानार्थ मेरी लिखी “बवेदका रूपक 
विज्ञान” ग्रन्थ देखना चाहिये । 


६ रमेश्वन्द्र कृत बंगला ऋग्वेद्भाष्य, पू० १३०१ (१३-१६ साल्‍ल)। 


प्राचीनत्वः-<+ह#- 

यद्यपि यह कहना बहुत ही संदिग्ध स्थलको अतिक्रम 
करना होगा, कि यज्ञोपवीत ठीक ठीक कवसे चला । आजतक 
निश्चयपूर्वक जिन जिन ग्रन्थोंकी पुराने होनेकी सनदे' मिली 
हैं, उनमें तो अवश्य इसके धारणका प्रमाण देखा जांता है। 
वह चाहे किसी रूपमें हो, परन्तु रूपका परिवत्त न ऐतिहासिक 
सामग्रीकोी बढ़ानेके सिवा घटा नहीं सकता, अतप॒व इन 
आधारोंपर और द्वष्टिगत बेद्‌ तथा अवस्ता शास्त्रके प्रमाणोंपर 
निर्भर करते हुए, यह अवश्य कहा जायगा कि यज्ञोपवीत 
धारणकी विधि सृष्टिके नज़दीकी समयसे ही चली है। 

दूसरा आधार जो तकका है वह भी एक दृढ़त्व रखता है। 
यज्ञोपवीत मूलतः: पढ़नेवाले छात्रोंके चिन्ह रूपमें आरम्भ होकर 
विद्याके व्यवसाय करनेकी ज़रूरत तक रहता है। इसीसे इसको 
अंग्र ज़ पंडितोंने (7/07% कहा है। 


सच पूछिये तो इसकी महत्ता गुरुकुलमें प्रवेशके समय 
अर्थात्‌ वेदारम्भके लिये हो आदि प्रतिष्ठित है। कहीं कहीं तो 
यह भी प्रमाण मिलता है, कि गुरूकुलसें जब अन्तिम परीक्षा 
( [यं।8। फिकायांत0४०॥ ) याने स्नातक होनेके समय जो 
छात्र फेल करता था, उस समय उससे यशोपवीत छीन लिया 
जाता था। यह प्रथा अधिक दिनोंतक चिरस्थाई न रही यह 
ठीक है, परन्तु प्रथा थी यह अच्छी । इस कारण कुछ लोग इस 
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कमको अर्थात्‌ उपनयन संस्कारको शिक्षा संस्कार कहते हैं। 
यद्यपि यह आख्या किसी अंशोंमें उपयुक्त है भी, परन्तु ऐसा होने 
से यह एकांश हो जाती है। साथ ही जबकि इसकी आवश्यकता 
वानप्रस्थतक है। सन्यासाश्रममें सन्‍्यास धारण करनेवाला 
व्यक्ति शिखो और यज्ोपवरीतको उतार फेंकता है। वह उस 
समय उतारता हुआ कहता है :--“हे विद्वान! जिससे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डको अश्नि धारण करती है, ओर जिससे तू ग्र॒हाश्रमस्थ 
सभी पदार्थोके मोह-- यज्ञोपवीत और शिखा आदिको धारण 
करता है, उनको छोड़ । उस त्यागसे हमको इस सन्‍्यास 
रूप खुख देनेवाला, एवं प्राप्त होने योग्य यज्ञ को विद्वानोंमें 
जानेको मिले ।$ यहांपर यज्ञषकी कामना सनन्‍्यासीको कममें 
प्रेरणा करती है, किन्तु एक साधारण भेद उसमें यह है कि 
वह ठीन आश्रमोंके बन्धनसे मुक्त होकर रहे। बोध होता है 
कि यज्ञोपचीतका बन्धन समाजको सुचारू रूपसे चलाने ओर 
शक्तिमानोंके लिये है। समाज जब देख लेता है कि यह अब 
सामाजिक कायके लिये श्टछुलित शक्ति व्यय नहीं करेगा, 
तो उसे उसके बन्धन ( यज्ञ सूत्र ) से मुक्त कर देता है। इससे 
यजशोपवरीतका गौरव बहुत बढ़ जाता है। मनुष्य स्वभाव 
सेवाके लिये ही प्रधान जान पड़ता है। उस सेवाको पूर्ण 


| येना सहस्त्र' वहास येनाग्ने सर्वे वेदसम्‌ तेनेम' यज्ञ' नो- 
चहद्द स्वदें वेषु गन्तवे । अथ० बा० ६ सू० ५ मं० १७॥ 
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स्वेजिद्धस्म कौधीतकी रूचन्ते आदित्यछुप- 

तिष्ठते यज्ञोपवीत कृत्वोदकमानीय त्रिःप्रसिच्योद- 
पात्रम ।” 

अर्थ:--सर्वेजित कौषीतकी यशोपव्रीत घारण कर, जल 
ले आकर, और उदक पात्रको सींचित कर, सूर्यकी उपासना 
करते थे। यहांपर पं० सत्यत्रत सामश्रमीका वक्तब्य जानने 
योग्य है, वे लिखते हैः-- 

बसस्‍्तुतों वेदाउघ्ययनाचाये समीपे नयनमेवोप- 
नयनम्‌, यज्ञोपवीत धारणान्तु दैवकार्थानुष्ठानाथ- 
मेव सूत्र कारेण विहितमिति, यदायदैब देव 
कार्य कत्त व्यम्‌ भवेत्‌ , तदा तदैव धायरया- 
दिति॥ (गो० गरृ० भा० २१०३७) 

अर्थ:--वस्तुतः वेद पढ़नेके लिये आचारयके समीप बालकको 
ले आना ही उपनयन है। यज्ञोपत्रीत धारण तो देवकाये अनुष्ठान 
के लिये है। ऐसा सूत्रकारने विधान किया है। जब जब देव- 
कार्य करना हो तव तव इसे घारण करे? यहांपर चिद्दान्‌ साम- 
श्रमीजीने यद्यपि उपचीतका बहुत हल्कासा रूप दे दिया है, फिरमी 
यशोपवीत सबदा ही धारण किये रहे यह आदेश बहुत अच्छे, 
धुराने और प्रामाणिकोंके हैं। पारस्कर ग्रह सूत्रमें लिखा है:- 


[ *३ ] 

येनेन्द्राय बृहस्पतिज्बासः पे दधादम्त तेनत्वा 

परिदधाम्पायुषे दीर्घायुत्वाय बलायवच से । 
“पा० ग्ृ० २शक्ष 

अर्थ:--जिस तरहसे इन्द्रफे लिये बृहस्पतिने यज्ञोपवीत 
(वास:) दिया, उसी तरह आयुकी, बलकी, तथा बुद्धिकी चिर 
बृहिके लिये इस यज्ञोपवीतको धारण करता हं। पारिजात 
स्मृतिसारमें लिखा है :-- 

“चज्ञाख्यः परमात्मा यथ उच्यते यहोतृमिः, 


उपचीत यतो स्थेद॑ तस्माद्यज्ञोपवीतकम ।”? 

इस श्लोकसे यह प्रमाणित हुआ कि यज्ञ नाम परमात्माका 
है, और उस यज्ञके लिये जो ( प्रतिज्ञा-सूत्र) धारण किया जाता 
है, वह यज्ञोपवीत होता है। ऐसा ही पारस्कर कहते हैं;--- 
यज्ञोपवीतमसि यसज्ञस्यत्वा सज्ञोपचीतेनोपनदया- 
मिं।-- 

इन तमाम बातोंसे यही दिखायी पड़ती हैं, कि 
सृष्टिकी जिस किसी अवस्थामें जब मनुष्योंने अपने ज्ञानमें 
व्यवहारका रूप दिया है तबसे ही यज्ञोपवीत प्रथा चली है। 
क्योंकि यज्ञषका साधारणतः सर्वेप्रधान अर्थ है ब्यवहार |# 


+ इसपर प्रसिद्ध मन्त्र “मीमांसा” शीर्षक आगे है । 
# देवपूजी, संगतिकरण ओर दान । 


[ र४ | 


किसी भी व्यवह् रिक जीवनके लिये यह नितांत प्रयोजनीय 
है, क्योंकि समयका सद॒ुपयोग मानव जीवनकी उनन्‍नतिका 
मूल साधन है। इस उप्योगके लिये स्मृति चिन्ह 7200॥6 
परम संरक्षणीय है। वस, इन्हीं आवश्यकताओंने ऋषियोंकी 
यज्ञोपत्रीत ( ब्रतबन्ध या प्रतिज्ञा-सूत्र ) घारणके लिए एक 
खुन्दर रूपमें प्रेरित किया । इतनेपर भी एक महत्वपूर्ण विषय 
यहां यह रह जाता है कि वेदकार जिस तरह स॒र्ण्षि विज्ञानके 
लिये “यथा पूर्वमकल्पयत” कहकर किसी ओर भी कऋमसे 
आनेवाली सृष्टिकी संगतिको दर्शाते है, ठीक उसी तरह यज्ञो- 
पवीत धारणके समयकी उत्पत्ति-विज्ञानमें भी ऋषि कहते हैं 
“प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात” अर्थात्‌ जिसे परमेश्चरने पहलेसे 
'निरूपित किया । 


यहांपर परमेश्वर अनुभूत करानेवालों (ज्ञानदाता ) के 
अथेमें है। यह ठीक है कि ज्ञान अनन्त है, और अरूपवान्‌ 
है, अतण्व उसका परिपालक ( ॥९००००ए०!४४ग8 ) जो मन 
है वही है, प्रजापति# ओर जिस प्रकार इस प्रजापतिने (मनःज्ञान) 


# “य: प्रजापतिस्तन्मनः।” जें> उ० १, ३३, २॥ “प्रज्ञापति- 
वमनः”, को ० १०, १॥ २६।३॥ खा० १, १, १ ॥त्त ० ३, ७, १, २। 
श७० ब्रा० ४, १, ९, २९। “ध्रज्ापतिवेमनश्छन्द: |” यज्ु: १५.७। 
श+> ८५२२। “मनइबहिप्रजापति:”, त० २, २, ६, २॥ अपूर्या 
( प्रजापतेस्ननू विशेष: ) तन्‍्मनः ऐ ब्रा० ५, २०॥ . 


[ १५ ] 

संसारके अनेक आदितम गूढ़से यूढ़ तत्व-सामग्री और विज्ञानकों 
जाना है, उसी तरह इसके परिधानकी भी अत्यन्त आवश्यकता 
समभ धारण किया है, अतएबं यह धर्म है, और इसका 
आधार अति प्राचीन है। अगर यहांपर अनेकतम अर्थवाले 
प्रजापतिकोी हम विशेष इतिहासके चदट्टानपर न भी चढ़ाँवें, 
तो भी इतना अवश्य प्रतीत होता है कि यह प्रथा निश्चय बहु 
पुरानी है। अब में यहां एक कोर अन्वेषकके मतको देता हू', 
जिनके परिश्रम महान्‌ हैं, थे हैं,--बाल गंगाधर तिरूक । 
आपने अपने “ओरियान” (()४0०)) नामक अन्थमें लिखा 
है कि :-- 


पल 2)00ए6 ०४९ 86 0708 वाएएटाड ठप 8लशाव0ताः 
00 8० 7806 ए0७७९ जल गाव €&४ए९एफ५ ६0 गाते ॥॥0 
082९४ 0९ 00078 98 जा थी6 फापिराया ज्र0र5, 4 0५९ 
9९॥07७ 7?णंगञाश्वें 0४0 वी ०लन्‍ीणा छा ग्राभएुबरी]ब8 वड 
०0०१ एच]ब्फकूथव४ का थीढ९ ए०वां८ प्राणएड, 000९-"ए78९ 
ठछ]९व ऐैछ]क्‍78,. 0 ९४ ०० ह्ाएपी७ 07 8 एछ०९९ ०0 
060 70फ्रापे पी एड 0 0त्रॉणा 07 $५७]70799ए॥9, 
ताल एफुशॉगड, णा ग्रीह ठटा0एी ०० ैशुत8, थी।' (९९, 
॥0ए96एछ७' ग्र0प्त पैंणआा0९४ 6 इछल्प परएठछवे 0एी (॥6 
यारा, शातवे ॥॥ ग्राणए गर्धपाोए 26 उष्फेस्ते 
6067 708 शाभाचटाएशण, ॥, 700 6 ०पंश्राणा [0 ४९ 
कुछ 0 ठशंणा, + पांगोर 40 006९8 0 6 ई00एछ॥9 
270परा08. 


-त।ि6 0आां०7 0४७७. ४१. 72, 444-46, 
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तिलकका भावाथ :--मगशिरा नक्षत्रको वेदिक शब्दोंमें 
प्रजापति और यज्ञ कहते हें। किसी समय ओरायणके 
असुसार ६,००० वर्ष पूव इस नक्षत्रसे वर्षका आरम्भ माना 
जाता था। वर्षके आरभ्मसे अन्ततक नाना यज्ञ किये जाते 
थे। सगशीष नामक नक्षत्र मण्डलमें कुछ ताराओंकी स्थिति 
मेखलाके आकारका है। मसगशीषे ( प्रजापति या यज्ञ ) की 
मेललाको देख कर ऋषियोंने मेखलां अर्थात्‌ यज्ञोपवीत तैयार 
किया था। पद्दा, डोरी, अथवा कपड़ेका एक दटुकड़ा जो 
यज्षारम्भमें कमरपर बांधा जाता है, धही यज्ोपवीत इस 
नामसे ख्यात है। पारसी लोग भी जो आये बंशज हैं, और 
किसी समय आरयोके साथ भारतमें रहते थे, वे भी कमरबन्ध 
( कधन ) के रूपमें यज्ञोपवीत पहनते थे, परन्तु भारतमें यह 
कन्घेसे लटकाया जाता है। पारसी और भारतीयोंके 
यशोपवीत धारण करनेके मन्त्रोंमें भी बहुत कुछ साद्वश्यता है| 

भारतीयोंका मन्त्र :-- 

“ज्ञोपवीत॑ परम॑ पवित्र प्रजापतेयेत्सह्ज 
पुरस्तात्‌ , आयुष्यमग्र्य प्रतिमरुश्य शुश्र यज्ञोपवीत 


बलमस्तु तेज; ।? 
जिसका अथ्थे है। :-- 
“यज्ोपच्रीत परम शुद्ध है, ईश्वरसे यह स्थभाव सिद्ध उपदिष्ट 


7 06 0जंका ए॥89. ५४१. 7, 44-46 . 
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है। यह आयु वद्ध क निमेल और मुख्य है। यह तुम्हे! बल 
ओर तेजका देनेवाला हो।” यहांपर माननीय तिलकने 
केवल प्रजापति शब्द्से सगशिराका ग्रहण किया है। 


पारसियोंके यश्ोपत्रीत चारणका भनत्र :--- 


फ्राते मज्दाओ बरत पौरवनीम्‌ एयसाओं 
धनिमस्ते हर-पाये संघेम, मेन्युतस्तेम्‌ वंघुहिम्‌ 
दयेनीम सज्दबास्नाम ॥ 
जेन्द्‌ अब०, पा० ३, पृ० २३८ ( मील संकलन”) 


भावाथ :--ये डोरा तू ' बहुत बड़ा है, उज्बल है, और 
आयु-बलका देनेवालां है। तुझे मज्दाने आरोपित किया है। 
में तुझे पहनता हूं । 


पारसी बालक ओर वालिकाओंको बचपनमें रेशमके वस्त्र 
पहनाये जाते है। ६ वर्ष और ३ मासमें उन्हें यशोपव्रीत बड़े 
आडस्बरसे दिये जाते है, ओर तबसे ही रेशम वस्त्र धारणका 
आवश्यक नियम शिथिल हो जाता है।| 


आदरणीय तिलक महाराजने जहांसे यज्ञोपवीतकी घारणा 
का स्थान माना है, उस स्॒गशिराश्नक्षत्रका चित्र वे:इस प्रकार 


देते हें :-.- 
2 





[ इस चित्रों देखकर पाठक स्वयं, यशोपवीतसे इसका 
मेल कहांतक मिलता है, इसे सोच ले ? ] 

यहांपर एक बात माननीय तिलकजी भूलसे गये हैं | वहुत 
सम्भव है, यदि वे इसे घरते तो प्रज्ञापति शब्दसे आकाशकफे 
तारा ग्रहणका कण्टसाध्य प्रयास वे न करते, उस द्शामें समाज 
सम्बन्धी घामिक नियम भी साफ हो जाता। पाश्चात्य 
पंडितों द्वारा किये गये वेद सम्बन्धी परिश्रम नवीन क्रीड़ायें हैं, 
यद्यपि उनके अध्यचसाय ओर रुचिकी प्रशंसा में भी मुक्त- 
कंठसे करता हूं, उनके कार्मोंका ऋण भी भारतीयोंपर है, फिर 
भी इन अंधेरेंमें टटोलनेचालोंपर निर्भर करना विपद्‌ संकुल है । 
ऐतरैय ब्राह्मणके बसंत-संपात और शरद-संपात सम्बन्धी 
गणनाका विचार ही हमें स्पष्ट लाखों वर्षोकी सूचना देती है, 
और मानना पड़ता हैं कि आजसे ३ राख ब्ष पूर्व संपात 
नक्षत्र मण्डलकी गणना आर्या ऋषि जानते थे। फिर ६००० 


[ ९१६ | 


वर्ष पूर्ण की ही, ऋषियोंका नक्षत्र ज्ञान कैसे माना जाय। 
रही बात प्रजापति की, यज्षकी, तथा म्उगशिरा परक 
अर्थ की। में नहीं समझ सका, कि यह ( प्रजापतिका 
सगशिरा ) अर्थ किस महत्वशील ग्रन्थके आधरपर दिया 
गया है। इस यदि लेखक विशेष रूपसे उद्ध त करते तो अच्छा 
होता। उपवीतके सम्बन्धमें इसकी संगति भी हृदयमें नहीं 
बेठती। प्रायः प्रामाणिक ग्रन्थों में” अड्धिराको प्रजापति कहा गया 
है, तथा ओर भी अनेक अर्थोर्में यज्ञ तथा प्रजापति शब्द्‌ आये है, 
किन्तु यहां आ्विरा-परहण ही अधिक युक्ति संगत है। कारण 
यह है, कि यशज्नादिका और ब्रह्म उपासनाका ( आध्यात्म और 
कर्मकोण्ड ) प्रथम आरम्भ कर संसारमें फैलानेबाला अड्धिरा 
ऋषि ही है । अड्विया और अथर्वा एक ही है; और इन दोनों 
बातोंकी पूर्ण जानकारीके लिये नीचे प्रमाणोंकोी समुपस्थित 
किये जाने है'। प्रमाण प्रायः वेदोंफे ही है, क्योकि इस 
विषयमें बेदांका छोड़ अन्य ग्रन्थ विशेष महत्य मही रखते । 
| | | 
“त्वामरने पुष्करा दध्यरथर्वा निरमन्‍्थत । मूर्ध्नो 
| | 
विश्वरुप जघतः ।” 
ऋष०६, १६ , १३ | और यज़ुवेदमें भी यह मंत्र(११, ३२)में है । 
* अ्रथर्वा वे प्रजोर्पात:। गो० पू० श४॥ विशेष विचरण 
इतिहासकी एक भलकमें देखे । 


न आज 


[ २० | 
सायणायायेका अर्थ :--हे अग्ने ! अथर्धा ऋषिने सिरके 


समान बिश्वको धारण करनेवाले पुष्करसे तुम्हें मथकर 
न्फाला है। 


सायणाचार्यके इस अर्थपर रमेश्चन्द्र महोदय लिखते हें:-- 
“अथर्वाने पुष्करसे अभ्रिको मथकर पैदा किया था, इसका 
प्रकृत अर्थे क्या है ? सायणने प्रजापति द्वारा पद्म पत्रके ऊपर 
जगतकी सृष्टिके पौराणिक कथाको लेकर पुष्कर अर्थमें यहां 
पद्म किया है। सामवेदके टीकॉकार महीधर पुष्कर अर्थसे 
जल एवं अथर्वा अथ्से वायु ग्रहण कर एक प्रकारका अर्थ 
किये है। फुच पंडित लां लोईज़।( ॥,008 [,0०ं५ ) ने पुष्कर 
अर्थेसे अरणी (समीकी लकड़ी जिसके रगड़नेसे आग निकलती 
हैं) काष्ठके छिद्रका श्रहण किया है, क्‍योंकि इसी छिद्र॒में अन्य 
काष्ठके घपणसे ऋटषिगण अरण्यमें अभ्नि निकालकर यज्ञ करते 
थे। इनमें जिन जिन ऋदषियोंने पहले पहल अग्नि-यज्ञका विशेष 
रूपसे प्रचार किया है, उन सबोंमें अथर्ता और उनके पुत्र 
दधीचि ही सर्वप्रथम थे ।”& 

स्वामी द्यानन्दका अर्थे:-हे अभ्म ! जिस तरहसे बुद्धिमान 
सम्पूर्ण जगतके परिवत्त मान अन्‍्तरीक्षसे अभ्निको उपरपर 


मथते है, उसी प्रकार अहिसक ( अथर्वा ) में आपको प्रकाशित 
करता हू । 


| इन्होंने १८-७८ ई० में ऋग्वेदका अर्थ किया है। 
# रमेश्वन्द्र कृत ऋणग्‌ संहिता (६, १६, १३) का नोट देखे | 
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इस विषयमें विल्सन ( ५७]]५०० ) साहब लिखते है:-- 

“पा ब्मते (86 छ/९९९वां॥९ 5728 ०९070790₹90९ 
0 6 राक्षा'० 00076 99 ४७ ॥/7९7'8४७ ( अंगिरा ) 85 गा 
06 ०'एथआ88007, 6 700 | प९ ठघंश्ञातद्राठा ० 096 
जता्ताए ता 7/6. --+ *]8077. 

पाश्चवात्य पंडित प्रवर मुईर ( 709॥ >पां/ ) भी मनु, 
अड्डिरा, भ्वगु, अथर्वा, दधीचि, प्रद्ति ऋषियों द्वारा अग्निहोम 
चला था, ऐसा मानते है, ओर उनमे प्रथम अथर्वां या 
अड्धिरा हो है। 

इस विपयमें और भी बहुतसे मन्त्रोंकोी इस पक्षके समर्थक 
गण देते है, उनमें एकाथ मन्त्रोंके कुछ हिस्सोंको आवश्यक 
समभ उद्ध त किया जाता है:-- 


“अग्निर्जातो अथवेणा ।” ऋ० १०, २१, ५। 
अथों :--अथर्वा द्वारा अग्नि उत्पन्न हुई । 


““अथव वदग्नि ।? ऋ० ६।१५॥१७ 
अर्थ : --अथवेकी तरह अग्निको मथो ।]'* 


“शज्ञेरथर्वा प्रथमः प्रथस्ते ।” ऋ० १॥८३॥५ 
अर्थ :--यज्ञसे अथवोने प्रथम मार्गकी विस्तारित किया। 


|' स्वा० दयानन्द्‌ सरस्वती भाष्य:--“हेमनुष्या: घेघसः 
श्याव्याभ्योयमडः कूयन्तमिममुत्यमग्निमथवे वदसूरं मन्थन्ति । 
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“सज्ञेरथर्वा प्रथभो विधारयत्‌ ।? ऋ० १०६२१० 

अर्थ :--यज्ञ द्वारा अथर्वाने पहले पहल त॒ुष्ठ किया। 
“स ब्रद्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा ।? (झु०उ० ३०) 

अर्थ :--डस अथर्या ( अड्डिरा ) ने ब्रह्मविद्या ( वेदान्त ) 
और सभी विद्याकी प्रतिष्ठा की । 

४  अग्निर्जातोष्थवंणाविद्विश्वानि काव्या, 

खुवद्दूतो विवश्वतो ।? ऋ० १०१२१॥५ ॥ 

अर्थ : -अथर्वाने अग्नि उत्पन्न की, उसने सम्पूर्ण काव्यादि 
( विद्या ) जानी ।॥॥# प्राणी विद्या, ज्योतिष विद्या आदि जानी । 
“अथवांत्वा प्रथमोनिरमन्थदर्ने ।” यउ:० ११॥३९ 

अर्था:-- ( अथर्वा ) अहिसक विद्धानने ( त्वा ) तूर्दे (प्रथम:) 
पहले ( नि: ) अत्यन्त ( अमन्थत्‌ ) मथा [--स्त्रा० दया० सख०। 
इस प्रकार इस विषयके ओर भी बहुतसे प्रमाण पाये जाते है, 
उन सबोका यहां निवेष करना असम्भव ही नहीं, अपितु 
पुस्तकफे कलेवरको देखते हुए दुष्कर भी प्रतीत होता है। 


इन सभी प्रमाणांकी आलोचना करते हुए, विषय निविवोद 
और स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि प्रजापतिका ५र्थ भड्धिरा 


०) >जीका---+9- न उमा ीकिलिनाओ 3 अमन अआनानभगा 


५९5७७०१ का भी ग्रहण कया है। 
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(अथर्वोी) ही यहाँ करना परम आवश्यक और संगतिके अनुकूल 
हैं। लो० तिलकफे अर्थके सम्बन्धर्में इतनी ही विवेचना 
पर्याप् समक आगे अब और दूसरे वेदज्ञ पंडितोंके विचार 
भी दिये जाते हैः 

अंग्रे जी “दण्डियन वीजडम” ग्रन्थका मत :-- 

#९लंडलठ १फलल्‍लांताब ग्रा ॥6एछका'ते [0 वार९४पर९ 
(डउपनयन) छाप 06 इललते ॥7€त0 “यन्नोपवीत” 8 ९8॥० - 
ग्राणाज ०0 एए"86 77790४७॥०९,. 9॥०७7४०४९प 40 ए०॥/67 
०7 [6 7#6०फएञांशाड ( ॥४6 6 (ण॑बागा प्रा ण 949 
पड़ात) ) 8 8९९णातदे छज़ानापतों ५, फाड 4- जाणाारवें 
(0" ७ रिलाशविाओ वी कींकड लीएगाती ॥एत0। 0" ७ रिड्री8पए७ 
गा गांड ९0०१७ | जाप 0' 8 *७६४॥99 ॥॥ शांप ज़रएएीए. 
पुणठप्श्ा धार ग्राहल शराब 26 €रशापेल्प शा रघटी ९996. 
पत्र 086 806 पल'एाणए९ 6 76९ ६एछ0९-)०7 (70ए४छ7]५9) 
098580५.,. [6 (७शाज ४९९णापे हए९६५ #प्रौर8 40' 6 
शपरांतिक्ञाए्ट 67 6 ४#एणाए फ्याशाणशा 8३ 8 िाा- 
एछएाखापा) 0" "“हॉपवेला। 00 (8 ६्वेचा! जा धी6 व0प्र४७ 0 
गांड छा'8९९७०० काश पाए€४तपा'8 )9 पिए, 

6 8 ६0 20 गा था ९8४07] ४? 07 ॥70फा0शपोए त।€९०- 
त0॥ 0प्रांडाव6 कांड छाह्एछ 0 छ0त06 फऊ्रल्छााएु 758 ४80०१ - 
वणंछ) ९076 “यज्ञोपवीत” (ए९ए गांड धा0प्रो१त०", 6 8 
॥ए8 00 3806, शाप, ॥9ए779 ४97०१ कृ8७' “अकास्यँ 
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00860 (बैठा) 0॥ ऊ#प्रन्‍8-285४, 0]86९९तै 50 ४६ ४6 
ए%राड 8४7४6. वफएललएव 7एचएतंड5 पी९ ९७, बाते ६०0 
70९४ शिी6 छै8एशांफां “खाचित्री”, एकल हर6 8 ० 
76९६ 407" छ8 व0ाएं 8 प्रागा९ 85 0०ए खबर ऐांणिार 
97079९०७, ए0"7078 06४7 8४076 ०07 006 फ्प, ५७]प४, हि8॥॥, 
बाप हि, माता, ि0)008, 08088 +६७॥"४४७॥॥- 
४8, 4]988 ९९. 
विवीशा शांडतेगा 0चज 7रणा# शातक्षा, 20. 792-98 (603) 

भावार्थ : --यज्ञापचरीत संस्कारके वास्तविक लक्ष्यपर 
ध्यान देना एक बहुत बड़ा प्रयोजनीय कार्य है। यह काये 
क्रिश्चियनोंके वष्टिसस ( ईखाई धर्मका दीक्षा जिन्ह ) के समान 
है। इसमें यश्ञोपवीतके लेनेबाले द्वितीय संस्का रित्‌ कमेंको प्राप्त 
करते हैं। इसके लिये ८वां, ११वां, और १ै१२वां य्षे 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बेश्योंके हेतु निश्चित फिये गये है । 
इसके अलाथे प्रत्येकके लिये समय बढ़ाये भी जा सकते हैं | इस 
संस्कारके हामेपर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेश्यगण, द्विज 
कहलाते हैं। बादमें इन यज्ञो पवीतधारी द्विज्ञोंकी बाईसवें वषतक 
गुरुगृहमें चासपूर्थ क-ब्रह्मचय पालन तथा वेद्पाठ करने होते हैं, 
अनन्तर विधिपूर्वक अभिषेक (समावत्त न) क्रिया की जाती है। 
उन्हें अपने वास-स्थानसे यज्ञोपपरीत धारण किये हुए पूे या 
उत्तर दिश'की ओर बहुत दूर जाना पड़ता है। पश्चात्‌ वे 
अकास्यजलमें स्नान कर कुश-भासनपर वेठ, पूर्व दिशाकी ओर 
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मुखकर बारबार गायत्री मन्त्रका जाप करते हैं। शक्ति-अनुकूल 
ऋक्‌, यजु:, सामः, अथवं, ब्राह्मण, कढप, गाथा, इत्यादि 


पढ़ते हैं। इति ॥ -विलियम 


पाश्चात्य पण्डित प्रवर कीथके विचार : - 


# अिष्बाग्रणा एप जा धीाढल लंशाण इछचका' 707 
९0070679प007 ०० एा४५४8, 8 ६७]७(४9४७ 77 ४6 ९ै९ए९7४॥, 
8 रंथांड।॥8४ 90 0 ४ए९ए९आ, &४&॥0परप 96 ए९टशंरट्पे 
88 38 5७8पविशाई फ़ 8 ९लाछ-, 6 [6४७०१ ७थ॥ 0०९ 
0685९ ९ 60 30, 2:, 8700 2+4 ४९७7४ 7८€४[0९९(४९)।५, 
कैप 8॥छ' शिक्व। 8 ए०पण्क क्रह्8 08 (0 ल्‍8॥ ६0 58५ 
६086 छि28ए॥-एछएफछ९०, धाप #6फप्ोतव 00 फट. 8४७०ल॑ंशट्पे 
जा, 880आ 85 8 एफ एछएफरा।€एपवं 40 58९०१ि०९ 07 
300९75४९व 88 8 &0ाना-8ए9.,. 7 6 छतएशाएं |8 ]0४ 
#07 (7९९ 2शाश'४07५, (९ जश्ा। 0 0 58ठ'क्का।शा|५ 
8 ]050 छापे एथा गज 96 #एए्ुगा।एपव )ज्. पी6 क॒श0/- 
790॥00 07 ४86 कप णएं॥९ एडॉ९त (॥60 ६7४४४-४0778५, 
पण& ट'शआगाए 00 ह6 एह8ट९फप्ता 85 एछ९ए४वक्ारलव ज्ञाएा 
गाली 07 72९०७ 8 07९ 7659१ए व€तञाल्व एछ लिएा0ा 
097 खिरशा एणा 6 गाठााइशातेतद ॥7ए९€.. +०ाफओी ता ॥ 
8786 वशांवे प6 76९०९5587७ए प्राशाशं8, & 50076, 8 "6४३ 


89707076, 8 80, ७ 8॥706, 8 डी, धा।प॑ एज़९त४-076 
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ए००6७8 ० छा006, 6 डिपराए85 हाए8 वंशाएा0'७06 
वहांश्ोड 0 6 एकगाशाड, ९ होगा, धाते (0 ४७, 
6 ग्राईणंब्रोड क्ाते 600प्ा' त#ल' 0" सती ९७ (8, 
प्रपड 6 हीती। 5 0 8 )8टोए &70/0079९ ई0' 8 जिद्या- 
चाह, ए ७ दिप्राप्र वएक [०0 8 रिब्रोक्ाप॑एछ, (पी 8 ए्ु0थां 
07 0०7 8 86689 [07 & शेशांड0ए8.,. िशा' छ'5]९8 0० 
ग्रापा)]3., 08 070फ़्डापीएु 0" ए004, क्वाप॑ 80 00, 0प (6 
वा#॥शशशाल68 ९ शावीए55.. 6 एकशाशा। शा०्प्रोत ॥8 
छठत्शा 00 ित्त वैडए, ४6 880॥090 रा छ ॥6 फपफाओे 
$8क्षात ता 6 ४06 00 8एश78 गपगरा6885,. 89 ऊपाड 
0० मी3 वक्ता एथाफाशाड गाते हएचवाीए धाव धराल इछकर्वे 
फज् ७ बीं8089प0 0 #९तुपरड बाप 8९0078706 प्राव९० 
(6 आएडए068 0 68079, छापे ५7 ॥९६०७९१70७ ६0 66 
877 806४07"9, ॥॥6 ६68९१७४ 8768 ॥6 कृप शी) 9४ ६6 
ड0प्रोततेकड बाते 27 8578 5 स्रंए)6 गक्याव छा ४पा(09 
ण्गपाब९०, भाव इ89४ 00 #, णा 6 पाइत29७007॥ 0 
58ए0४, 06 96 कृषक छ७8॥8.0980, (88६९ ज्ञक्ऑ॑ए', 95 
एछ00व4 ०7 006 ॥7९०, (0 ए 7४0५ 88989 700 09 १५४५, 
धाशा 6 0800७ ॥#07०08- 006 7फफा'४ गल्खाक ज्ञात 
8 ॥7988स्‍0 70्ाप्र]86 00 प)6 पाीशेण वैल्चाए५ ", 0प0065 


[8 798ए९), 0 फाडफुश'ड 00786 द। मांड का शातें 
फा8ए४5 ए० एछांडइतगा ई0 फल काोत, 798॥ए ॥6 ०07- 
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गराशातईड़ तर 40 ॥॥6 छक्का'.8 0 (0प5४ शाते तछ्ाणगार ता 
(०05 णार , 

॥॥6 (९8लीाआ' गरीा98ए थरीएा 07 वास लाली (6 
#?ण्फ़ा धा6 88ए003, 06 (एछ०0 0, 07ए०णं8 ६0 €७ला 
00, 76 ऊुपफ़ा (868 60 (लाल जंएत: ॥00 
07 900 ९ गा गांड जंएत। शैत्यापे, तप 2०2५ [0 9० 
0प९8॥0 6 एशछ४९७, 6 [ए8ठ6/ ए#€एुशबवॉर 4 ऐए 
(प७८४०१, 29 गदो। एछछ563, ध्याते वीशा है ७ ज्ञा0]68. 
िशीएशफसशा। एछ४७४ भा58 9ए०४टणी)ल्पे [0 पी6 परजीलकशा 
0]888९६४, 00 छुपी वीए। 9वह फिशावातए ए00त 0ा 06 
१78 707006 ॥7४ 08, 87वें ६6 हा ॥8 ॥0ए एपत]९ 
शाएशा, 8९०... प्राला धार सिलाछाः ए९ट०छंए0०४ 8 छाए 
शछात0॥ कराए 20 जञावाएश्श' 6 एपडगरो ला कक 
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भावार्थ: - जन्म ग्रहणके आठवें, एग्यारहवें, और बारहवें,वर्षे 
में क्रमशः ब्राह्मण,क्षत्रिय,भऔर वैश्योंके बालकोंका उपनयन होना 
आवश्यक है | उसके वाद उसे फिसी गुरूकी देख रेखमें रखना 
उचित है। १६-२२-२४ वर्षतक भी किसी तरह समय बढ़ाये ज्ञा- 
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सकते है । वादमें वह गायत्री मंत्रके अधिकारसे वश्चित हो जाता 
हे,और उस समय शिष्योंके बीचमें भी उसका स्थान नहीं रहता | 
डस समय तो वह जामाता होनेके योग्य होता है। यदि गायत्री 
मन्त्र तीन पीढ़ियों तक नहीं किया गया, तो वह शुद्राचार वाला 
बंश होकर यज्ञादिसे वश्चित होता है। इस अधिकारकी पुनः 
प्राप्तिके लिये ब्रात्यस्तीम करना चाहिये। यह वात्यस्तोम चक- 
मककी अप्नि या.ग्रहाप्रिमं किया जाता है। कटरिबन्ध मेखला 
आदि धारणके असंख्य प्रमाण है, जिसे उपनयन संस्का रमें धारण 
किये जाते है। वालकको गुरू पुन: गायत्री मन्त्र द्वारा वस्त्र 
पहनाकर खड़ा करता है। पश्चात्‌ वृहस्पति और शिष्यके भावसे 
वह हचनादि करनेको प्रस्तुत होता है। यहांसे गुरू शिष्यका 
सम्बन्ध भी स्थापित हो जाता है। दिनमे सोना ब्रह्मया रियोंके 
लिये बहुत निषेध है। पादमे गुरू माया-विद्या द्वारा शिष्यके 
अन्तःकरनका स्प्शे करे, तथा फिर नाभि स्पश कर उसके कानमें 
सावित्री मन्त्र प्रदान करे । शिष्य ईश्वरके समक्ष ज्ञानके लिये 
प्रार्थना करे | अप्निमें हवनादि करनेके अनन्तर शिष्यकी ओग्से 
आचायेको दक्षिणा दिया जाय, तथा ब्राह्मण भोजन भी कराया 
जाय। पुनःशिष्य ३ रै, दिनसे हवनके लिये जड़लसे काष्ट संग्रह 
करे | काछ्ठ किसी हरे और जिवीत वृक्षका न होना चाहिये । 
उपवीत धारीको प्रात: और साय॑ दो समय सन्ध्या करना 
सवधा उचित है। 

शिष्यको भाता या बन्धु वान्धवके निकटसे भिक्षा मांग कर 
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खाद्य संग्रद्द करना चाहिये। भिक्षा दिनमें दो वार प्रात: और 
सायंमें संग्रह करना चाहिये। शयन ब्रह्मवारीको स्वेथा 
भूमिमें करना चाहिये । मसालेदार भोजन कभी भी नहीं करना 
चाहिये। किसी भी उत्तं जक पदार्थोका सेवन कभो भी नहीं 
करे। उच्चासन पर तो कभी भी बेठना उचित नहीं है। गुरू 

की ओज्ञामें सदा विना आल्स्यके रहना उचित है । 
--मि० कीथ | 
इस पद्धतिमें कीथने कुछ विचित्र विचित्र सी बातें लिखी 
है। सम्भव है इन्हें कहीं किसा प्रांतमें यह देखनेको मिला 
हो । हम सबोंको प्राचीन शुद्ध पद्धतियोंको ही माननी चाहिये। 
वतंमानमें अनेक गृह्मसूत्र हें | उनमें विधियां भी भिन्न भिन्न हैं । 
कई एक तो कुछ थोडेसे अन्तरमें भिन्न भिन्न वेदोंके आधार पर 
लिखे बताये जाते हैं| इनमें प्राधनत: पारस्कर गृह्मसूत्र यज्ञुवेंदीय 
हैं, आश्वलायन ग्रद्य ऋग्वेदी, गोमिल, सामवेदीय, और सोनक 
ग्रह्म अथवेचेदीय हैं। उसके बाद भी खादिर ग्रह्मसत्र, मानव 
गृह्मसूत्र, हिरण्यकेशी ग्रह्मसूत्र, भारद्वाज भ्ृह्मसूअ, आपस्तसम्बीय 
ग्ृह्सूत्र, कौ षितको ग्रह्मसत्र, आदि बहुतसे हैं। इनमें बहुतसे तो 
छपे हैं, एवं बहुतसे छपे ही नहीं, और बहुतसे छपे भी हें तो 
यूरोपके, वियेना, छूण्डन, जमेन, फ्रांस, अमेरिका और इडनबरा 
आदि जगहों में | इन सबोंके अतिरिक्त भी बहुतसे ऐसे गृह्मसूत्र 
है, ज्ञिनक नाम ही फेवल मिलते हैं, देखनको नहीं, अर्थात्‌ ये 
सब नहीं मिलने वाले ग्रन्थ पहले थे, और अब नहीं मिल रहे हैं । 


खत्रियोंका अधिकार-<*€ 


न्‍अशवलनन--नलकम 
उस्नलपलननननक» 


अब यहां पर प्राचीन ग्रन्थोंके अवलोकनसे यह भी पता 
चलता है, कि प्राचीन समयमें महिलायें भी यज्ञोपवरीत पहनती 
थीं, साथ द्वी इतना भी देखनेमें जरूर आता है कि स्त्रियांगण 
सर्वेसम्मत इसमें न थीं। उनमें यह प्रथा पुरुषों अंसी सास ज़रूरी 
रूपमें सबके लिये न भी हो सकते थे, परन्तु जो धारण करती 
थीं, उन्हें पुरुषों जैसेही सब्रिध अधिकार मिलते थे, और वे भी 
इसे तीन आश्रमोंतक बड़े सुन्दर ढंगसे और द्वढ़तापूर्वक रखती थीं 
इनके लिये पुरुष या स्त्री परक कोई भी भिन्न२ पद्धतियां न थीं, 
और कोई आचारें भी भिन्न न थे । उन्हें प्रसूतावस्था और शिशु- 
रक्षा-कालमें तो अवश्य इससे थोड़ी विरक्ति होती होगी, परन्तु 
श्रद्धा, आचार, तथा घामिकतायें प्रबल होनेके कारण इसे घारण 
करना सर्वथा फरतंव्य भी समभती थीं। बहुत सम्भव है, कि 
इसी कारणसे सर्वेसाधारण देवियाँ इसे न रख सकीं | वर्तमान 
में तो यह बिल्कुल ही उठ गया। कुछ समय तक उन स्त्रियोंने 
इसे रक्खा जो दास दासी सम्पन्न और उच्चस्था थीं। इतिहास 
के पन्‍ने अगर खुलासा नहीं, तो सम्ध्या आदिके विधानकों कई 
एक राजपूत सम्र॒द्ध शाछिनी रलनाओंके द्वारा दिखा कर, यह 
माननेको प्रमाणित करते हैं, कि सोलहत्रीं सदी तक भी भारतमें 
कहीं कहीं स्रियोंमें यज्ञोपवीत घारणके विधान प्रचलित थे। 
हिंदूके घरोंसे उठे यह उयवीत पारसियोंके त्लरी समाजम अभी 
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भी देखनेकी मिल जाते हैं । पारसि-रमणियां सदा इसे न पहन 
कर कभी विशेष शुभ अनुष्ठानमें अभी भी चारण करती है। 

रामायणकालमें भी दशरथके घरमें छोड़ अन्यत्र यज्ञोपत्रीत 
नहीं देखे जाते हैं | 

बास्तवमें हिन्दू धर्म शासत्र बहुत उदार है। इनके यहां जरा 
भी किसीके प्रति पक्षपात नहीं है।जब हम हिन्दू साप्राज्य 
ओर उसके सुन्द्र सम्ठुद्धिमय द्शाको देखते हैं, तो निश्चय होता 
है कि जब तक भारतोय रमणियां भी पुरुषोंके ही समान 
समाज, राष्ट्र, और घमेकी चर्चा नहीं करती थीं, तो इतना ऊंचा 
आर्यावत्त का गप्र कैसे बना था। निश्चित है कि हमारे यहां 
स्त्रियोंके मां मस्कार होते थे। ये भी ब्रह्मचारियोंके सद्श ही 
गुरू ग्ृहमें वेदों तथा अन्यान्य सुन्दर आपे शास्त्रोंकी पढ़ती 
थीं। आश्रममें रह कर पूर्ण शिक्षता, आत्मावल'डिबिनी, त्रह्म- 
चारिणी, ग्रृद्ू कार्यदक्षा, हो गाहस्थाश्रममें प्रवेश करती थीं ॥। 
इनका चरित्र परम उज्वलू होता था। जिनके उदाहरण खीता 
देवी है, और वर्णनकांर बाल्मीकि जा महाराज। ओहदद ? 
अखहाय, बनवासके दुःखों से क्षीण, समाजऊे पवियोगसे विश्षिन, 
पतिके बिछड़नले विधूरित, निरूपय जानकीने क्से उस 
दुर्दान्‍्त रावणसे सतीत्य वचाया ? धन्य है वह देश जहां 
ऐसी ये शिक्षा पाती थीं। क्या आज मिस मेयोका देश या कहीं 
का कोई देश अथवा समाज ऐसा उदाहरण दे सकेगा ? 

आगे में जिन जिन प्रमाणोंकी उपचात धारणमें दे चुका हूं 
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पाठक उसे देख चुके हैं, उन मन्त्रोंमें स्त्री तथा पुरुष सम्बन्धी 
कोई भी भेद्‌ नहीं। अब में यहां पर और थोड़ा गृह्यादि 
ग्रन्थोंके वाक्योंको इस विषयमें प्रमाणार्थ उपस्थित करता हूं ! 
'प्रावृर्तां सज्ञोपवीतिनीमम्युदानयखपेत्‌ “सो- 
मो5दद॒द्‌ गंधर्वायेति” पश्चादग्नेसंवेश्टित कट सेव 
जातीय॑ याउन्यत्‌पदा प्रवत्त बनती वाचयेत्‌ , प्रसे 
पतियान:ः* पन्‍्था: कल्पतामिति स्वयं जपेत |! 
(गो० गृ० २११६-२१) 
अथे:--पीछे उस कन्याकी कपड़ासे ढककर तथा जनेऊ 
पहनाकर, पतिके निकट ले आवे, तथा “सोमो5द्दृद” यह मन्त्र 
पढ़े | अम्निके पीछे स्थापित कर या और कोई ऐसा ही आसन 
उस कन्याके पैरसे चलाकर, अशभ्नरिके समीप बिछाये “वहि” 
तक ले आये। उस समय इस भावी बधूको “प्रेम” -मन्त्र 
पढ़ावे।, 
यजुर्वेदीय पारस्कर गृह्य खूत्रमें “स्त्रिय उपनीता अलुप- 
नीताश्य” इत्यादि वचन लिखे हैं । इससे पता चलता है कि 
पारस्करके समयमें दोनो तरहकी स्त्रियां थीं। एक उपनीता 
अथांत्‌ यज्ञोपत्रीत धारिणी, और दूसरी अजुपनीता अर्थांत्‌ 
यज्ञोपवीत नहीं धारण करनेवाली। गोभिल ग्ृह्मयने पत्राके 
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के मन्त्र ब्राह्मण १/१॥॥ 
8 
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लिये इच्छा करने पर साय॑ तथा प्रात:काल होम करनेको 
आज्ञा दी है।]' 

इन प्रमाणोंसे स्त्रियॉकी यज्चोपवीतके साथ साथ हचन 
करनेका भी प्रमाण हमें देखनेको मिलते हैं । 

पराशर संहिताके प्रसिद्ध पौराणिक भाष्यकार पंडित 
प्रवर माध्याचाय अपनी टीकामें लिखते हैं: -- 

“द्विविधा स्त्रियों ब्रह्मवादिन्यः सधोवध्वश्व 
तन्न ब्रद्मवादिनीनां उपनयन, अग्नि बन्धनंः वेदा- 
ध्ययन स्वग॒हे सिक्षा इति, बधूनां तृपस्थिते विवाहे 

6 + ८ 0 १९ 
कथाश्वद्‌ पनसन कृत्यों विबाह: कास: | 

अर्थात:--स्त्रियां दो तरहकी हैं--ब्रह्मगादिनी, और 
सद्य बध्‌ | ब्रअवादिनियोंको उपनयन, अश्लि बन्धन ( हवन ) 
वेदाध्ययन और अपने घरमें ही भिक्षा करनी चाहिये। 
सद्यो वचुओंकी अवश्य विधवाहके समयमें नाम मात्रकां उप- 
नयन करना चाहिये । इल् कथश्वित्‌ शब्दसे यह पता लगता 


है कि माध्वाचाये यश्योपत्रीत स्त्रियोंके लिये आवश्यक 
समभते हैं । 


१ (१।३।१५) में “कामः गृह्याग्नों पत्नी जुहुयात्‌ खाय॑ प्रात- 
होमो गृहों: पत्नी गृह्य एषो 5प्रिमेवति” | इति 


[ दै५ | 
यम संहिता कहती है:-- 
“पुराकल्पेतु नारीण्ा मौज्जिबन्धनमिष्यते, 
अध्यापन च वेदानां सावित्री बचन तथा” । 
अर्थात्‌: -प्राचीन समयमें स्त्रियां यशोपवीत, वेदाध्ययन, 
गायत्री जाप आदि करती थीं। इसमें पुरा शब्द्से यही पता 
लगा कि यमके समय स्त्रियोंने यज्ोपवीत छोड़ दिया था। 
आगे और भी यम कहते हैं: -- 
“पिता पितव्यों श्रातावा नैेनासध्या पयेत्पर । 
खगदहेचेव कन्यायाः अभेक्षचर्या विधीयते ॥ 
बजयेदजिन॑ चीर॑ जदा धारणमेजच ।” 
अथ:--इन्हें पिता, चाया या भाई पढ़ावें | अपने गृहपर हो 


रहें, ओर भिक्षा चर्य्या अन्य गरृहमें न करें', अजिन, चीर और 
वलल्‍्कल घारण, तथा जटा जूट बांधना छोड़ दें । 


इस त्न्धथके छेखककी शब्द भड़ी स्पष्ट बता रही है, कि इस 
लेखकके समय भी स्त्रियां जड़ूलमें गुरू ग्रहमें पुरुषोंकी तरद ही 
जठा जूट, और वढकल पहन भिक्षा मांगकर पढ़ती थीं, जिसका 
यह विरोध कर रहा है। सम्भव है उस समय दस्यु दलोंके उप- 
द्रव ही ले ब्रकको इस नियमके न चलानेकी बाध्य करता हो। जैसे 


| देह ] 

आजके अंग्र॑ जी स्कूलोंमें सह शिक्षाका विरोध प्रत्येक समाज 
हितैपीको करना पड़ता है। में भी अपना विचार इंसी श्र णीमें 
रखता हूं, किन्तु यदि स्त्रियोंका गुरूकूल शहरके विषेले बाता- 
वरणसे दूर, पृथक अध्ययनके प्रवन्धमें हो, तो आज भी स्त्रियों 
को अति शीघ्र यज्योपवीत देकर, ब्रह्मचारिणी वेधोंमें एवं गुरू 
गृहमें, अवश्य अध्ययन कराना चाहिये। इनमें यमका भी 
विरोध नहीं, ओर समाजका कल्याण भी अवश्यम्भावी है । 

उत्तर रामचरितमें भमवभूतिने आज्रेयीके वेदान्ताध्ययनका 
वर्णन” किया है। कालीदासने भी इन्दुमतीके स्वयम्बस्मे' 
उपस्थित समस्त रोजबंशोंका सुनन्दाके मुखसे वर्णन कराते 
हुए, स्त्री-शिक्षाका पूर्ण परिचय दिया है। 

अभिनज्ञान शाकुन्तलके अन्दर भी शकुन्तलाके आश्रम परि- 
चर्या आदिका वर्णन बड़े हो उत्तम ढड़्से किया गया है। 
ऋग्वेदमें अनेकों सूक्तोंकी द्वष्टी स्त्रियां मिलती है। ऋषियोंके 
समान वेद भगवानका आविर्भाव इनमें भी हुओ है। उपनि- 
पषदोंमें भी ज्नककी सभामें और गागोंकी मध्यस्थतामें ऋषियों 
के शास्त्रार्थकी चर्चा आती है। 

गोभिल गृह्य सूत्र तथा मन्त्र ब्राह्मणके देखनेसे पता लगता 


#अस्पमिन्नगस्त्य: प्रमुखा: प्रदेशे, भूयांस उद्गीथ विदोव - 
दन्ति। तेभ्योषधिगन्तुं निगमान्त विद्यांवशिष्ठ पाश्वांदिह 
पर्यटांमि ॥ 


[ हे७ | 


है, कि वस्त्र पहनी हुई, और यज्ञोपवोतिनी१' कन्याको विवाह 
मण्डपपर भावी पति ले आचे। यहांपर यज्ञोपवीतिनी शब्द 
साफ बता रहा है, कि स्त्रीको यज्ञोपवोत धारण करना आव- 
श्यक हैं | इस तरह इस संस्बन्धमें और भी बहुतसे प्रमाण दिये 
जा सकते हैं, कितु विशेष विस्तार इस ग्रन्थके लिये उपयुक्त न 
समभकर में इसे अब यहीं समाप्त करता हूं । आशा है भारतमें 
पुनः महिलोओंको धर्माधिकार मिलेगा, और उपयीत वे 
पहनेंगी | 


<>० ओश्म्‌ शांति ०६] 





न॑' गो०२।१॥१६-२०। म० ब्रा० ११७ । 


हब ०८ -*ह 
श॒द्र ओर उपवीत 
हि, इस बिगड़े भारतवर्षमें आये दिन शूद्र और सवर्ण 


विचारका हन्द चलता रहता है। रस सम्वन्धमें भा- 
रतीय इतिहास और सामाजिक तात्विक धाराको नहीं समझ 
पाना ही विवादकारियोंका एक मुख्य विनिमय है। प्लक्ष द्वीपमें 
श॒द्रके लिये सत्पड़, शाल्मल द्वीपमें ईयुन्धर, कुश द्वीपमें कुक, 
शाक द्वीपमें मन्दग, और अनुब्रत, तथा क्रौज्ध द्वीपमें सेवक, 
(पुष्कर द्वीपमें वर्णव्यवस्था न थी) आदि संज्ञाये' थीं। भारतमें 
शुद्र, पादज, अन्त-जन्मी, द्विज-सेवक, भृत्य, ओर डपासक 
आदि कहे जाते है । 
भारतवष में गुण कमसे ही वर्ण निरूपित था। इसकी 
विवेचना मनुष्य तक ही सीमित न थी। भारतीय आर्योने 
वर्णों ( अक्षरों) में भी वर्ण व्यवस्थोी लगाई है। काठों ( लक- 
डिियों ) के अन्दर भी उसके गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्थाका 
पृथक्रण था। इस प्रकार सत्र वर्ण व्यवस्था थी । आजका 
जिस प्रकार प्रथम श्रेणी ( /078॥ (]855 ), द्वितीय श्रेणी 
( 8७९८०॥१ 0]888 ) तृतीय श्रेणी ( शांत (]888 ), और 


| डे£ ] 

साधारण ( (१0770 ) श्रेणो शब्द सर्वत्र व्यवहारमें आता 
है, ठीक उस्री प्रकार पुराने समयमें भी आये लोग बड़े ही उत्तम 

ढड़से वर्ण-व्यवस्थाका पृथक्रण किये थे। 
उपरोक्त श्रेणी विभागके अनुकूल ही पुराने भारतमें 
ब्राह्मण ( ॥भ80 ), क्षत्रिय ( 8०2०0 ), बेश्य ( #76 ), और 
शुद्र ( (.०॥एा०णा ), वर्ण माने जाते थे। उस समय भी 
इसी शब्दका स्वेत्र व्यवहार होता था। गुरूकुल्में जो छात्र 
पहले जाता था, उसे उपवीत (.५ (78807 या 400] ए6९0१) देकर 
उस चिन्हसे यह सूचित किया जाता था, कि ये गुरूकुल (80॥0 - 
०! शत ००!]०९८) में पढ़नेवाले छात्र हैं । बख इसी चिन्ह रूपमें 
यज्ञोपचीत (६0 ग्रात्व6 & रत 0 ॥6 (प्र्पोष्षी 909 ) 
का धारण था। पौछे ज्ञो छात्र प्रथम श्रंणीमें पास करता 
था, उस श्र णीकोी ब्राह्मण श्रणी कही जाती थी। डितीय 
भश्रेणीको क्षत्रिय श्रेणी, और तृतीय श्रेणीको वैश्य श्रेणी, कही 
जाती थी। जो फैल करता था, वह जहांका वहीं ( अरथांत्‌ 
श॒द्र ) रह जाता था। पुनः उसके विकाशके लिये, उसे समाज 
के ही वातावरणमें रक्खा जाता था। जब वह किसी उद्च 
कामके लायक नहीं हो सकता, तो उसके भरण-पोषणार्थ जो 
काम दिया गया, वही सेवा कहटाती थी। यह श्र णी शुद्ध 
मंत्रादि उच्चारण करनेमें असमर्थ थी, अतणच्र इन्हें आये-समा- 
जान्तगंत रखनेमें बडी बाधा होनेपर भी उस समयके जन-नाय- 
कोने इन्हें मन्त्र वज्यें संस्कार आदि करनेका अधिकार प्रदान 


[ ४० ] 

किया || यही है साम्यवाद, और विवेकपूर्ण समाज सेवा। 
इस श्र णीको समाजान्तगंत रखनेका मुख्य दो लक्ष्य प्रतीत 
होता है। समाजके साथ रहनेसे भविष्यमें इनकी बुद्धिका 
विकाश, ओर सभ्यताका चिरन्तन सम्बन्ध, दूसरा लक्ष्य था कि 
सूख होनेके कारण (बुद्धिकी कमती), कहीं ये दुर्दान्त होकर 
हीन पथावलरूम्बी न होने पावें। इसीसे $मनुने स्पष्ट आज्ञा 
दी है, कि राजा विशेष यत्लसे वेश्यकोी और शुद्धको अपने अपने 
धर्ममें नियुक्त रक्खे', क्योंकि उक्त दोनों वर्णोंके कत्त व्य च्युत 
होनेसे जगतमें नाना विश्टहुलायं उपस्थित होती हैं । ।विष्णु 
संहितामें लिखा है कि शुद्ध श्रंणी भुक्त मानव विशेषकर शिव्प 
कार्यमें छगें। धर्म उपाजेनाथे ही ये सब द्विजोंकी सेवा करें । 

शतपथ ब्राह्मणने तो सेचाकोी तपस्या कही है, और लिखा 
है, कि शुद्र तपस्याके लिये ही है। बात वास्तवमें यह ठीक है, 
कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। महाभारतके पढ़नेसे पता 
चलता है, कि महाराजा युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें श्रीकृष्ण 
महाराजकी प्रथम अचेना इसीलिये हुई, कि वे उस यज्ञमें 
“शद्दमपि _ कुलगुण सम्पन्न, मन्त्र वजमनुपनीतमध्या- 
पयेत्‌” । श० १,१,६६ महा० १६,१०८, । वराहमि० स॑ं० ५,५०६, 
३२,०६,॥६,१३,१२,१८॥ । 

धमन्नु सं० १०४१, खसु० १४ देषव | 

+ बृत्तयः शूद्वस्य सबेशिल्पानि, ध्मशूद्रस्य द्विज्ञाति शुश्रुषा । 
बि० सं० अ०२। 


[ ४१ | 


ब्राह्मणोच्छिष्ट पत्तोंकी फेक देते थे। इस प्रकार प्रायः यह 
निःखसंकोच कहा जायगा, कि सेवा धर्मके ही बल्पर सभी 
व्यक्ति महाव्यक्तियोंमें परिणत हुए है । चाहे वह किसी तरह 
के हों।' 

आपस्तम्बीय धर्मंसूत्रमें लिखा हैः--वैश्य अनिष्टकारक है, 
ओर शूद्र आरोग्य है। वस्तुत: श॒द्र यदि संसारमें नहीं हो तो 
यह संसार रोगका घर हो जाय। दुसरे पक्षमें स्थूलवाद यह 
भी है कि श॒द्र समनिरोग शरीरके आज हमारे मनिषीगण 
नहीं दीखते । नहीं कहा आ सकता है कि पहलेके भी विद्या- 
व्यसनी इसी प्रकारके थे या नहीं। तीसरे पक्षमें यदि इस 
सूत्रको सबंसाधारण अथेमें श्रहदण किया जाय, तो शूाद्ग 
बृतिका अर्थ होगा शरीरकी स्वच्छता, और यही वृति प्रत्येक 
जीवमात्रके लिये आरोग्यदायिनी है। 

उपयु क्त प्रमाण--सरणी तथा, युक्तिबादोंके ऊपर ध्यान 
देनेसे विश्वास होता है, कि आज जिस अथे और भावमें 
समाज शूद्रकोी गिनता है, वह प्राचीन कालमें नहीं था। उस 
समय शुद्र श्रेणी सहृदयतापूर्ण विकाशसे उन्नत, आरोग्य और 
श्यछुलित थी, इस श्रंंणीसे सबको प्यार था। इससे समाज 
श्टद्धूलित रक्खा जाता था, तथा इन्हें भी उन्‍नति करनेका पूर्ण 
सुअवसर दिया जाता था। इनके योग्य हो जानेपर इन्हें 
उपवीत दे दिये जाते थे। अलमिति ॥ 

“तपो वे शूद्रृ', श० १३,६,२१०॥ १,७,१४,२८-२६। 


कली 5 


मेखला 
--->००८->-- 
मेखला शब्द-मी घातुसे “मीयते प्रक्षिप्यते काय मध्य भागे 
इति”इस प्रकार संस्कृत विग्नह छ रनेपर पाणिनीयके “मि संज्ञायां 
खल: गुणश्न स्त्रियां टाप्‌” इस सूत्रसे आप प्रत्ययकर सिद्ध होता 
है। यह मूज्षकी रस्सी बनाकर यज्ोपवरीतके समय (पहले “ यज्ञो- 
प्रीतकी ही तरह तीन गुणमें ) पहनी जाती है। इसमें एक 
और भेद है, जो अत्यन्त प्राचीन समयसे ही चला आता है। 
उस भेदके सम्वन्धमें ग्रह्मसत्ादि कर्मकाण्डके भ्रन्थोंमें लिखा 
है;--सेखला। ब्राह्मणकों मञकी, क्षत्रियकोी उर्बो धनुसंशक, तृण 
(घास) की, और बेश्यको पाट (सन)की, पहननी चाहिये। आंगे 
फिर एक निर्वाहार्थ बचन है, कि जहां मुझे या तृण नहीं मिले. 
वहां कुशको |उस स्थानपर ग्रहण करना चाहिये। क्षत्रियके 


५2८5४ त्जाः जाल 


#& यह मत ग्रह्मकारोंका है। 
+ “मौञ्जी जिवित्समा इलक्ष्ना, कार्या विप्रस्य मेखला। 
क्षत्रियस्यतु मौची मा वे श्यस्यशण तान्तवी ॥” 
--संस्कार तत्व । 


! “मौज्ज्याभावे कुशेनाहु अ्न्थिनेकेनल त्रिमिः ॥” 
--कौमे ० उप, ११ अज 


[ ४३ ] 
लिये उर्बेकि स्थानपर “वब्कल”, ( वृक्षकी छाल ) वैश्यके लिये 
सनके स्थानपर “ऊन” को मेखला हो सकती है। 
मेखला धारण करनेकी विधिमें जो एक मन्त्र संस्कारके 
अन्द्र “मन्त्र ब्राह्मण”का आता है वह यहां विशेष रूपसे जानने 


योग्य है:--- 

“3४2 इय दुरूक्तः परिवाधमाना, वर्ण पविन्न 
पुनतोम आगत्‌। प्राणापानाभ्यां बलमोदधाना 
खसादेवी सुभगा मेखलेयम ।” 

--मं० ब्रा० १११॥२७॥ पो० गृु० २२॥ 
अर्थ :--यह मेखला दुष्टोंके बुरे शब्दींकी दूर हटाती हुई, 
वर्णको शुद्ध करती हुई, तथा प्राण और अपानके बलको बढ़ाती 
हुई, सोभाग्यवती बहिनके समान मुझे प्राप्त हुई है । 

मनु महाराजने भी तीनों वर्णोके लिये भिन्न भिन्न वस्तुओं - 
की मेखलाका आदेश दिया है, किन्तु ये मेखला न कह इसे सूत्र 
कहते हैं ।#*  आन्हिक तत्वकार शभ्रौत स्मात्त कममें दो जनेऊ 


और अंगोछेके अभावमें भी णक, अर्थात्‌ ३ उपवीत धारण 
करनेको लिखते हैं । 


न “कार्पासभुपवीतंस्यादिप्रस्योध्वेबृतं तजिबृत्‌ । शणसूत्रमयं 
राशो वैश्यस्थाविकसौ त्रिकम्‌॥” २४४॥ “यज्ोपवाीते हूं धायें 
श्रौते स्मार्तेच कर्मंणि तृतीयम्ुस्तरीयार्थ वलह्नाभावेडति दिश्यते ॥ 


[| ४४ |] 


अब यहाँंपर ध्यान रखनेकी बाते' यह है', कि मेखला शब्द 
ऋग्वेदके अन्दर कहीं भी पठित नहीं है, ओर अथवोे 'वेदके अन्दर 
इसके पाठ सुष्पष्ट, एवं अनेक बार पाये जाते है'। ब्राह्मण 
ग्न्‍न्थोंमें शतपथ अपना एक खास स्थान रखता है, और यह 
कहता है कि --“मेखरा शाणीकी होती है ।” यहांपर शाणी 
तृणके अर्थोर्में ही विशेष जंचती सी मालूम पड़ती है। दूसरे 
स्थलपर यही ब्राह्मण पुनः लिखता है, कि “वह मेखला शरीर 
के मध्य-धारणकी जाती है। वह आत्माको तेज देती है, तथा 
जीवन समाप्ति पर्य्यत तक रहती है ।” 

अथवे बेदने एक स्थानपर तो इस भेखलाके विषयमें यहांतक 
लिखा है कि :-- 


“ब्रह्मचारी समिधा मेश्नलथा अमेण लोकांस्तप 


सा पिपति ।” 
“+आअ० ११- श्र छे | 


“यांत्वांपूवे भूतकृत ऋषयः परिवेधिरे, सात्वंपरिष्वजस्वमां 
दोर्घायुत्वाय मेखले | 
--अ० ६-१३७, ४७ ओर ६-१३३-७॥११,०४ 
। सा ( मेखला ) वे शाणी भवति। श०६-३-८।२-॥ तथा5ए 
बेष एवतां (मेखलां) मध्येन आत्मानं ऊर्ज धत्त समाप्तितया 
समाप्नोति । श० ३-२-१-१०॥ । 


[| ४५ ] 

अर्थ :--ब्रह्मचारी, समिधासे, मेखलासे, भ्रम, और तपसे 
संपूर्ण लोकोंको भर देता है।* 

वाल्मीकि रामायण कारने मेखलाकों ( श्रोणीसूत्रेण महता 
मेखलेन सुसंबृत: ) द्वारा श्रोणी-सूत्र ( कटि-सूत्र) कहकर 
अच्छी प्रशंसा की है। ( रा० ५, २०, २६ ) 

अब यहांपर विवेचनीय विषय यह है कि इसे कौन बांधे ? 
क्योंकि मेखछा वालकको आचाये बान्धे, और “इय॑ दुरूक्त'” इस 
मन्त्रको वालक पढ़े । यह मत वाखसुदेव, मुरारी मिश्र, जयराम, 
और हरिहरका हैं। गदाधर आदि इस मतके विरुद्ध हैं। मन्त्रके 
अथेंकी आलोचना करनेपर प्रतीत होता है कि मन्त्र असलमें 
बालकके ही पढ़नेका है। किन्तु शाडुयायना आपस्तम्ब, 
भारद्वाज, और हिण्यकेशि आदिके देखनेसे पता चलता है कि 
यह मन्त्र आचार्य द्वारा शिष्यके पढ़नेका है। पं० सत्यव्रतजी 
ने गोमिल (२१०) में स्पष्ट इसे बालकों केलिये पढ़नेका 
विधान किया है। स्वामी दयानन्दजीने दोनोंकोी पढ़नेका 
आदेश दिया है। होना भी ठीक यही चाहिये । 
. | मेखला शब्द ओर भी कहां कहां आया है:-- 

ते० स० ६,२,२,७। शरमयी १,३,३,० श० ३, २,१,१०।६,२, 
२,३६।०,७,०.२।| क० २३:३।२४।६।| का २२७० 3,३,२६ | ४७,७५,६। ८,२; 
3 १०,८,१२। मेखलां वध्नीते, पार०ग्रु० २,२,६। गो० गृ०२,१०, 
३२५। कौष० ग्रृ० ४७७५७ आशए्व ग्ृ० १,१६,१२ सां० गर० २१। 

+ शा० २२॥१। आ,११,२,३-१, भार०१।६(१,४७९०॥ 9-8) 

हिर० १-४-७ ( ४०॥8 4869 ) 


मेखल्ा के गण* 
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बलि रतवर्षमें मेखलाको सामान्यतया करधनके रूपमें 
माताए' नये उत्पन्न हुए बच्चोंको बांधती हैं। भा- 
गलपुर जिलेमें तो बढ़े लोग भी इसको सदा पहनते हैं| कमर 
कसनेसे आंत ( अन्त्र वृद्धि ) उतरनेका रोग शांत होता है। 
आज भी आंतके रोगी डाक्तरोंकी सलाहसे रघड़ या कच कड़ेके 
बने पेटीको रोग निवारणार्थ पहनते है। शायद पाज़ामेंका 
इजारबन्द इसी संस्कारके कारण चला है, सम्भव है ज़ब फारस 
देशके और यूनानके छोग आये धम-छोड़ दिये, तो मेखला न 
बांधकर उसकी जगह इज़ारबन्दको ही वब्यवहारमें लाये हों ? 
पाश्चात्य देशोंमें भी जो कमरके उपर पेटी कसनेकी प्रथा है, 
उसका समर्थेन स्वास्थविद्‌ इसी फायदाको दिखाकर करते हैं। 
संस्कार चन्द्रिकाकर पं० आत्मारोमने लिखा है कि “जब 
यात्राकी जाना हो, या बलका काम करना हो तो कमरको 
कस लेना चाहिये, इससे आंतोंको उछलने आदिकोां भय “नहीं 
रहता । कटिपर दबाव रहनेसे प्राण तथा अपानकी गति ठीक 
रहती है।” 


[ ४७ | 


मेखला बांधनेमें अथवे वेद निम्न फायदा कहते हैं::-- 

“आहुतास्थमिहुत ऋषीणामत्यायुधम्‌ । पूर्वा 
ब्रतस्प प्राश्नती, वीरधी भव समेखले ॥ श्रद्धया 
दुहितों तपशोधिजाता, स्वसो ऋषीणां भूतकूतां 
बमूव । सानो मेखले मतिसाधेहि मेघामथोनो धेहि 
तप इन्द्रिय च। -.६,१३३,२-७ ॥ 


अर्थ :--है मेखलले ! तू आहुतिवाली है, तू अपना ओर 
आहुती संपात करती है। तू ऋषियोंका शस्त्र है, ब्रतके 
पहली भागको लेनेवाली है, सो तू वीरोंकी ( शत्रुको ) मारने- 
चाली होवो ॥ 


यह मेखला श्रद्धाकी कन्या, तपसे उत्पन्न हुई, जीवोंकों 
चनानेवाले ( उत्तम शिक्षा द्वारा ) ऋषियोंकी वहन है, अतएणच 
ए मेखले ! हमें ब॒ुद्धि ( विचार ), मेघा ( समभ या ज्ञान ); दे, 
ओर हमें तप तथा इन्द्रका बल दे। संस्कार चन्द्रिका कारने 
मेखलाको पीठकी ओर वांधनेका मत निर्णय किया है। उनका 
हेतु है कि पीठकी ओर इसके गड़नेसे वाछक करवट सोयेगा, 
और इससे स्वप्नदोष द्वारा वीये क्षोण नहीं होंगे । में भी अपनो 
बुद्धिकि अनुभवसे करवटका सोना वोीयें रक्षार्थ उपयुक्त 
समभता हूं । 


९ #$ 
>€-> 
प्रसिद्ध मन्त्र-मीमांसा 
-<_००८€-> 

“चज्ञोपवीत॑ परमस॑ पवित्र" प्रजापतेयत्सहर्ज 
पुरस्तात्‌ , आयुष्यमग्र्य प्रतिसुश्य शुश्र घज्ञोपवीत 
यलमस्तु तेजः ॥ घज्ञोपवीतमसि यज्ञस्थत्वा यज्ञो- 
पवीतेनोपनद्यामि ॥” 

अर्थ :--बहुत ही शुद्ध जो यज्ञोपवीत प्रजापतिके साथ 
प्रकट हुआ है, वह आयुके लिये हितकर और श्रेष्ठ है। इसको 
तू पहन ? यज्ञोववीत तेरे लिये बल ओर तेज हो। तू यज्ञी- 
पवीत है। यज्ञके यज्ञोपप्रीतकी तरह तुझे पहनतो हूं ।” 

इस मन्त्रसे कुछ बाते नयो सोचनेको मिलती हैं, वह यह, 
कि प्रायः सभी यज्ोपत्रीतकी संस्कार पद्धतियोंमें इस मन्त्रको 
पारस्कर ग्रृह्यका मानते हें, किन्तु आश्यय है, कि यह मन्त्र 
पारस्कर ग्रह्मसूत्रके मूलमें नहीं है। पीछे आवश्यक जान टीका 
कारोंने इस मन्त्रको यहां डाल दिया है। इसी प्रकार खादिरि, 
आपस्तस्ब, भारद्वाज, हिरण्यकेशि, गोमिल, आश्वलायन, आदि 
प्रायः प्रसिद्ध किसी भी गृह्य सूत्रोंके सूलमें यह मंत्र नद्दीं आया 


[ ४६ | 

है। अथवं वेदियोंकी जो पद्धति पृथक देखनेको मिलती हैं, 
उसमें केवल “उ> यज्ञोपवीतमसि यज्षस्थ यज्ञोपवीतेनो- 
पनज्ञामि” इतना ही मन्त्र यज्ञोपवीत धारणका है। प्रसिद्ध 
“यज्ञोपवीतं” मन्त्र नहीं मिलता ।ै। पारस्करके भाष्यकार 
गदाधर, विश्वनाथ, तथा जयरामने” देशायार और अन्य 
आचायोंके अविरोध होनेसे शाखान्तरीय कह कर उक्त (यज्ञो- 
पच्रीत) मन्त्रसे उपवीत देनेका विधान लिखा है। पारस्करके 
पुराने भाष्यकार कर्काचायने प्रसिद्ध यज्ञोपवीत धारण करनेको 
तो अवश्य लिखा है, किन्तु मंत्रके विषयमें चुपचाप है'। सबसे 
अधिक आश्चयका विषय तो यह है, कि इस मंत्रके ही आधार 
पर महान्‌ अन्वेषक स्व० को० तिलकने 'ओरियान! (007) 
ऋ्रन्‍्थ लिख कर प्रजापतिसे मगशिरा-अर्थ किया है, किन्तु वे 
भी इसके सूल तत्वपर कुछ नहीं लिख सके | 


इस मंत्रका मूठ आधार किस ग्रन्थसे है, यद्यपि यह बात 
अभीतक निश्चित नहीं हो पायी है, किन्तु है यह अवश्य किसी 
अन्य शाखीय ग्रह्मय सूत्रोंका ही। यह खवव विदित है कि 
वश मानमें ज़ब अनेकों ग्रन्थ और अनेक प्रसिद्ध वेदोंकी 
शाखाये' हमें उपनब्ध नहीं हो रही हैं, तो फिर इस प्रश्नपर 
विशेष विद्यार क्‍या दर्शाया जा सकता है। रही समस्या यह, 
कि इसे ब्यवहारमें छाया जाय या नहीं ? इन प्रश्नोंका छोटा 





* तन्नाचारविधा उपशाखान्तरीयों 5पिमन्त्रोगृद्मयते ॥--पा० भा० 
4 
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सा उत्तर यह है कि यशोपवीतके धारण करनेवांले हिन्दुओंके 
माननीय और प्रायीन कर्मकाण्डके भक्त आचायोने जब इसके 
ग्रहणका स्पष्ट विधान दिया है, तो फिर इस मंत्रको उपवीत 
घधारणके समय प्रयोग करनेमें अवश्य कोई शडू,, और हिच- 
'किचाहट न होनी चाहिये। पोराणिक मतानुयायी हिन्दुओंके 
लिये हरिहर, गदाघर, तथा जेराम, आदिकी बाते' माननी 
'शिष्ठता होगी, और इनके मतपर न चलनेवाले आये समाजी, 
आस्तिकोंके लिये भी स्वा० दयानन्दूजीने संस्फार विधिमें इसके 
विधानको स्पष्ट दे दिया है। फिर भी यह निश्चित है, कि इस 


मन्त्रको जिस रूपमें चलता है. चलाना ही उपयोगी है। 
+ फ- + 
ऊपरके समन्वयसे सहसा एक ओर विचार सुगमतया 


उपस्थित होता है, कि जिन श्लाखावालोंने इस मन्त्रको नहीं 
दिया वे क्‍या करते थे ? 

इस विषयमें जहांतक में समझ पांया हूं, कि :यज्ञोपवीतके 
चिन्ह स्वरूप जो सूत्र माध्यन्दिनी तथा कौथमी आदि शाखा- 
वाले पहनते थे, वह “मेखला” ही है। जाज जो यशोपवीतके 
साथ मुञझ्जादिकी मेखला संस्फकारके समय पहमायी जाती है, 
यह केवल मंडपके समयमात्रके लिये ही अनुष्ठित होता है। 
जसतकी उपयोगिता नहीं प्रतीत होती | प्राचीन समयमें आय 
अवश्य अभीके जैसे सूक््मसे सूक्ष्म" कलानिषुणताका परिचायक 


# अथवरवे का० 5६ । सू० १३३ | मं० १-७ । 
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कपास ( रूई ) की डोरीकों इस स्थानमें नहीं लगाते थे। उन्हें 
मोटी, मुलायम, सब जगह सखुगमतासे मिलनेवाले, जड़लमें भी 
शीघ्र पा जानेवाले, मुझ्न, सन, कुश, काश, प्रभ्नतिकी मेखला ही 
घारण करना सम्भवतः विशेष रुचिकर था। मंत्र भी हमें 
देखनेमें ऐसे ही आते है'। अथव बेद्‌ सभी वेदोंसे इस विषय 
में स्पष्ट अधिक हुआ है। उसके अन्दर जो हमें मेखलाके विषय 
का उपदेश देखनेकी मिलता है, उसमें अन्य ओर किसी विधान 
का लक्ष्य महीं है। जो लोग उपवबीत ( कपासवाला ), मेखला 
(मुझादिकी), और अजिन धारण प्रह्मचारीको एक साथ कराते 
है, उनके मतमें इसकी पृथक पृथक उपयोगिताके लिये कोई 
विशेष विधान नहीं दिखाई देता । सम्भव है, मेखलाके बाद 
अजिन और कपास-सूत्र मानव बुद्धिकी रुचि भिन्नतासे उत्पन्न 
होनेपर, पीछे प्राचीनत्व अवहेलना दुस्‍्कर होनेके कारण तीनों 
विधान विधातव्य हो गये। महषि दयामन्द्‌ जीने उपवीतको 
कन्धेपर और मेखलाको कटिमें बांधनेका विधान कर दोनों 
बातोंको भिन्‍न भिन्‍न उपयोगमें कर दिलश्वाया है, यह क्रिया 
सुन्दर और स्वास्थ्य तथा बुद्धिके अनुकूछ भी हुई है । 

अरूग अलग वस्तुओंकी मेखला भिन्‍म २ वर्णोंके लिए हैं, 
जिसमें बच्चोंकी आपसमें प्रतिद्वन्द्ता रहे, और एक दूसरेसे 
बढ़कर पढ़ने तथा आगे योग्य बननेमें परिश्रम करे | साथ हा 
बाहरवाले ज्ञान भी सकें की किस श्र णीमें कोन छात्र उत्तम, 
मध्यम, और सांघारण है। प्रतिहनन्द्ता पढ़नेमें बहुत उपयोगी 


[. रे | 

होती है। यह निश्चित सिद्धान्त है, कि जिसके जितने उन्नत 
अवस्थाचाले प्रतिदवन्दो है, वह भी उससे बढ़कर हुआ है, नहीं 
तो सामान्य होनेमें तो कुछ संशय ही नहीं रहता। 

इन मेखला आदियोंके आयुर्वेदाजुकूल गुण भी बड़े अच्छे हैं 
जैसे:-- मुज़--मधुर, कषाय, शीतल, त्रिदोषनाशक, ओर बृष्य 
है। द्भः--तजिदोषनाशक, मधुर, कषाय, और शीतल है। 
शण:-खट्टा, कषेला, मलगभे, रूघधिर शोधक, बमनकारक, वात 
कफ नाशक, ओर अड्भगकी जेभाईका नाश करनेवाला है। ऊन 
आदिके भी गुण इसी तरहके हैं । इश्ष प्रकार इन सब चीजोंके 
बहुत हुन्दर और लाभदायक निर्वाचन हुए है। इनके घारणसे 
वच्चोंकी बुद्धि विकाशके साथ साथ शरीर-गठन और वीयें-रक्षा 
भी होती रहती है। इन सबोका यथाविहित धारण उपनयनके 
समप्रय अवश्य कराना याहिये। 


<र7० शिवमिति ०€)-> 





ब्रह्म-सूत्र-नामकी विशेषता 


॒हए ०० जय 


॥ ह्ा-सूत्र -यह शब्द संस्क्ृतका सामासिक है। इस 
का संस्क्तमें वाक्य इस तरह बनता है, यथा :-- 
“ब्रह्मणि वेद ग्रहणकाले, उपनयन समये 
घृतंघत्‌ खुत्नमिति ब्रह्म खूचम्‌ |!” 
सृष्टि-प्रवाहका संरक्षण करना प्रकृतिका प्रधानतम नियम 
है। इस संरक्षणमें ब्राह्म शक्तिका उपयोग ही एक-मात्र प्रधान 
शखत्त्र है। ब्राह्मी शक्ति सहस्म सहख्र सष्टिका विस्तार करती 
है, फिर वेष्ण्वी शक्तिके पालन पोषण करनेवाली क्रियासे 
सृष्ट पदार्थ पुष्ट होता है, और रूद्रसे सृष्ट पदार्थोका संहार 
होता है। इन तीन शक्तियोंके भिन्‍न भिन्‍न विभाग हमारे शां- 
स्त्रीय ग्रन्थोंमें अनेक रूपकों द्वारा सिद्ध किये गये है। उत्पत्ति 
ओर विस्तृति, ब्राह्मि और वेष्णवी शक्तिकी सनातनी क्रिया 
है। वेदान्त दर्शनमें लिखा हैः-- ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु 
है। ब्रह्यके अतिरिक्त अज्ञानादि समस्त जड़-समृह अवस्तु 
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ओर अनित्य है*। वेद भगवान्‌ भी कहते है: - जिससे इस भूत 
समूहकी उत्पत्ति होकर स्थिति हुई है, और जिसमें यह लीन 
होता है, वही ब्रह्म है ।।' इसीसे यज्ञोपचीत भी रूसारमें नियम, 
श्टडुछा-विकाश, और ज्ञानका प्रवत्त क होनेसे द्विज चिन्ह 
ब्रह्म-सूत्र कहलाया | दूसरी बात यह है कि ब्रह्म नाम वेदका है | 
चेद हिन्दू जातिका ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्माण्डके विज्ञानका 
दिग्दर्शक हैं। इस नामसे ही ( ब्रह्म-सूत्र ) उपचीतका परिचय 
मनुष्य मात्रके लिये आवश्यकीय प्रतीत होता है। रोमन कैथो- 
लिक (इसाई) और पारसी छोग यद्यपि यज्ञोपवीत नहीं कहते, 
फिर भी इसीके अनुरूप एक पद्ठा धारण करनेसे इसका 
अपश्र स रूप अवश्य पाया जाता है। पादरी हमारे देशके ब्राह्मणों 
की ही तरह ईसाई धर्ममें माने जाते है, और रोमन कैथोलिक 
पादरियोंके झूलते कुर्तेपर लटकता हुआ यह पट्टा बताता है, कि 
यज्ञोपवीत ये कभी धारण करते थे। वास्तविक बात तो यह 
है कि ज्ञानी समाजको इसे छोड़ना दुष्कर हो रहा है। “सत्या्थे 
प्रकाश” नामक ग्रन्थमें इसे विद्या-चिन्ह माना गया है । वास्तपमें 
यह नाम इसके विशेष प्रचलित हेतु परक हैं। आज भी हिन्दू 


लिन खि जज जाए चन 


* अज्ञानादि सकल जड़ समूहो5वस्तु, ब्रह्म॑व नित्यवस्तु 
तदन्‍्य खिलमनित्यम्‌ ॥ 

+' यतो इमानि भूतानि जातानि येन जातानि जीवन्ति यत्‌ 
प्रयन्ति अभिसम्बिशन्ति | श्रुति | 
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समाजमें उपवीत चाहे कोई भी किसी भी अवस्थामें ले, उसे 
विद्यार्थके रूपमें होना ही होता है। 

यह एक ऐसा बन्धन है जो समाजको वाध्य करता है कि 
वह अध्ययन करे, गुरूकुलमें रहे, ब्रह्म वेत्ता हो, ब्रह्मकी 
तरह समाजको उन्नत सृष्ट करे, अपने विद्या-तेजसे 
प्रकाश फेलावे;, और निरपेक्ष-न्यायकारी होकर संसारमें 
शांतिकी प्रतिष्ठा करे | ब्रह्मचयेपू्वेक वहाम-सूत्रधारी ”गुरूकुल- 
वासी विद्वानोंके लिये हमारे शास्त्रकारोंने लिखा है कि इनको 
रास्तेपर चलते हुए देख राजा भी रास्ता हटकर दे दे। 

हजारों अविद्वान्‌ पुरुष यदि एक ओर मत दें ओर ये स्ना- 
तक विह्ान्‌ यदि उन सभी जनसमूहोंके विरुद्ध अपनों मत उन 
सबोंसे अलग दे', तो भा उनके ही मतको श्रहण करना चाहिये, 
तथा सहस्त्र मतको छोड़ देना चाहिये। अनुमान होता है कि 
भारतमें जबतक गुरूकुलमें बाल कर ब्रह्मचर्यपूवेंक भारतीय 
वेदादि शास्त्रोंकी पढ़ते थे, तो भारत उन्नत, खुखी, ओर खा- 
प्राज्यशाली था, किन्तु जबसे गुरूको ग्ृहमें रखकर पढ़नेको 
परिपाटी यहां चली है, तबसे यह देश रसातरलूकी ओर ही गया 
है। उदाहरणार्थ महाभारतके द्रोणाचायंका नाम लिया जा- 
सकता है। द्ोणाचाये ही सम्भवतः सर्वेप्रथम भःरतीय विद्वान 
थे, जिन्होंने शिष्यके घर वृत्ति छेकर (विद्या-ब्यवसाय) पढ़ाना 


क गुरुकुलका सर्वत्र अर्थ प्राचीन कालके गुरूकुलसे है । 
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आरम्भ किया था। भीष्मके अनुनय विनय करने ओर क्षत्रियोंके 
दान-धमंकी गति बन्द करनेपर ही, द्रिद्रताकी भयानक ज्वाला 
और अनेक धैये तथा धर्म संरक्षणमें कंकाल हो, अगत्या हंस्ति- 
नापुरमें ये उद्दीयमान ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ाने लगे । इसका प्रति- 
फल भारतके लिये बड़ा संहारक हुआ । यहीं तक नहीं अनेक 
कालके लिये वीर प्रसवा आंये-वसुन्धरा क्षात्रत्व-तेज एवं 
विभव विहीना हो गई। 

आवश्यकता है आज पुनः ब्रह्म-सूत्रके नामको हम ठोग 
सार्थक करें । इसीसे रामराज्य और हरिश्रन्द्र राज्य संखारमें 
स्थापित हो सकता है, अन्यथा महाभारत आये दिन देखनेको 
मिलेंगे ही ।! 

ब्रह्म-सूत्रके विचारमें एकाथ बाते और भी सामने आ पड़ती 
हें। जिस प्रकार ब्रह्म-सतसे यज्ञोपवीतका अर्थ बोध होता है, 
उसी प्रकार ओर भी कई एक शब्द ऐसे है जो इसीके तद्ग प 
माने जाते है, जसे “ब्रह्म घोष! इस शब्द्से वेद ध्वनि या वेद 
पाठका ही भाव शभ्रहण किया जाता है। ब्रह्म-दर्शनसे वेदका 
ज्ञान समझा जाता है। इसी प्रकार “ब्रह्मचये” शब्द भी बहुत 
महत्वपन लेकर उपचीतके साथ जुट गया है। 

इस शब्दकी व्युत्पत्ति पाणिनीयने “ह्रह्मनेवेदार्थंवर्यथं आच- 
रणीयम” की है, अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दका अर्थ वेदार्थंमेलिये आचरण 
करना माना है। इस अवस्थाको चार आश्रमोंमें सबसे प्रधान मोना 
गया है। यजश्चोपत्रीत धारण करनेर पूर्व आचायके पास जाकर 
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बालक कहता है “में ब्रह्मचयं धारण करू; मुझे डपनीत 
करो ।” पातञ्जल सूत्रमें लिखा है:-- 
“ब्रह्मचये प्रतिष्ठायां वीघेलाभः'” 
( सू? ३८३ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयकी प्रतिष्ठा करनेसे वीये लाभ होता है। 
साथ ही, यह भी प्रायः सभी मुख्य आचार्यों का एक सा मत है, 
कि प्रह्मचर्य पालन वेदाध्ययनके लिये ही है। ।मनु संहितामें 
इस प्रसंगका उपदेश इस प्रकार दिया है :---उपनयनके उपरांत 
ही ब्रह्मचयांश्रम विधेय है। उपनयन होते ही ह्विजोंके लिये 
त्रेविद्यादि अथवा मधु मांस वजेनादि व्रतोंका आदेश और 
विधिपूर्वक वेदाध्ययनका भार अपित है। 


+>० गुरूकुल-प्रवेश की रोति «*- 


इस सम्बन्धमें यहांपर अथर्वा वेदके कुछ आवश्यक उपदेश 
और विधानको ज्ञान लेना परम आवश्यक है। मन्त्र इस 
प्रकार हैः -- 


“आचाये उपनयमानो, त्रह्मचारिणं कृणुतेगमे- 
मन्तः । तराज्रीस्तिस्त्र उदरे विभति, त॑ जात॑ द्रष्टरसमि 
संयन्ति देवा; ॥१॥ . इस समित्पृथिवीद्यो द्विती- 

।' मनु २, १४६ 


[ ५८ ] 
योतान्तरिक्ष समिधा एणाति ॥५॥ पूर्वो जातो 
ब्राह्मणों ब्रह्मचारी, ध्मंवसान ख्रसोद॒तिछ्ठत्‌ ॥ 
तस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ, देवाश्व सर्वे 
अछतेनसाकम ॥” 
-अथवे ११,३,५,३-७-० ॥ 

अर्थात:-- गर्भमें वसकर माता और पिताके सम्बन्धसे जो 
मनुष्यका जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहा जाता है। दूसरा 
ज-म यह है कि आचार्य रूप पिता और विद्या रूपा माताके गर्भ 
में ( गुरूकुलमें, स्कूलमें, या कौलेजमें ) रहकर एवं विद्या- 
ध्ययन कर सफलता प्राप्त करता है, वही जन्म वास्तवमें मनुष्य 
जन्म है, और इस जन्मको दूसरा जन्म कहा जाता हैं। जब 
बच्चे आठवें व्षेसे पाठशालामें जाकर आचार्य ( विद्या पढ़ाने- 
वाले गुरुजी ) के समीप रहते हैं, तमीसे उनका नाम ब्रक्षचारी 
अथवा ब्रक्षबारिणी हो जाता है। कारण यह हे, कि ब्रह्म वेद तथा 
परमेश्वर सम्बन्धि ज्ञान और विचार में छात्र इसी समयसे तत्पर 
हो जाते हैं। उन्हें तीन रात तक आचार्य ( शिक्षक ) अपने गर्भे 
( अन्तरडः ) में रखते हैं। इसका अभिप्राय स्पष्ट यों जानना 
चाहिये [क, तीन रात और तीन दिवितक उस बालकको गुरूदेव 
अपने विद्यालयके नियम, पढ़नेकी रीति, शिक्षाका उद्द श्य, जो 
पढ़ा जाय उसपर घिचार करनेका ढड़ु, ईश्वरकी उपासना, 
विशेष कत्त ब्य, और तुलना करनेकी रीति बताते थे। तीन 
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दिनके बाद उस बालकको देखने विद्वान ( शिक्षक गण ) लोग 
आते थे। उन सभी विद्वानोंके समक्ष ही फिर हवन कराकर 
गुरूदेव उससे प्रतिज्ञा कराते थे । उस प्रतिज्ञाका सारांश यह 
हैः--“जो ब्रह्मचारी, पृथ्वी, सूर्य और अन्तरीक्ष इन तीनों प्रकार 
की विद्याओंकों पालन ओर पूर्ण करनेकी इच्छा करता है, वह 
इन सम्रिधाओंसे पुरुषाथ करके सब लोकोंको धर्मानुष्ठानसे 
पूर्ण आनन्दित कर देता है। जो ब्रह्मचारी पूर्ण पढके ब्राह्मण 
होता है वह धर्मानुष्ठानसे अत्यन्त पुरूषार्थो होकर सब 
मनुष्योंका कल्याण करता है।” फिर उस पूर्ण विद्वान ब्राह्मण 
को सब लोग देखनेके लिये आते हैं, क्योंकि वह अम्ृतसम 
परमेश्वरकी पूर्ण भक्ति और धर्मानुष्ठानसे युक्त होता है। 

डस प्राचीन कालमें बालककों तीन दिनोंतक गुरूके अपने 
पास रखनेसे, बालक प्रत्यक्ष अनुभव यह भी कर लेता था, कि 
गुरू ठीक मेरे पिताके ही समान प्रेम करनेवाले हें। विधियां 
भी कुछ इस ढंगकी हैं, जिससे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। 
बच्चे क्रीड़ा प्रिय होते ही हैं। इस समय इन्हें नये-नये पदार्थोकी 
अच्छी रुचि होती रहती है। जब आचाये उसे नया वस्त्र, 
यज्ञोपवीत, मेखला, दंड, भोला, ओर पुस्तक हाथमे देकर 
प्रेमसे सजाता है, तो स्वभावत:ः कौतुक प्रिय बच्चे इस साज 
आर बान-ठानसे बिमुग्ध हो उस गुरूसे दूध और बताशोंकी 
नाई मिल जाते हैं। फिर बालक रह रह कर उन सभी चीजोंके 
विषयमें नाना प्रकारके विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं, और 
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आचाये इसी खुअवसरपर उसे धीरे-धीरे यशोपवीत सम्बन्धी 
सभी आचार, महत्व और उद्दं श्योंकोी बता देते है'। इस 
समयका ३पदेश बच्चोंके हृदयमें पूर्णतया चिमक जाता है, और 
वह अमिट हो जाता है। इस संस्कारके अन्द्र दंडादि धारण 
के उत्तरमें आचायें बालकोंको बड़े सुन्दर ढंगसे आत्मनिर्भेरता 
(8९) #९०7००) और नि्मिकता ( 77९०७०)९४४०४ ) की शिक्षा 
बड़े ऊंचे ओर सुन्दर ढंगसे देते हैं। ऋषियोंका यह समय 
भारतमें अभी नहीं रहा, पुराने समयकी भारतीय सभ्यता भी 
अभी नहीं है। भारतके वह शानदार शासन; राज्य और वैभव 
नहीं हैं, अतणव आज सयमुच पुराने समयके वे उच्च, स्वतन्त्र, 
साप्राज्यवान , और सम्यताका बेजोड़ गठन करनेवाली शिक्षा 
प्रण।लियां, एव" जीवन रचनाये' अभी आडम्बरसा मालूम होता 
है। आजका विकृत मस्तिष्क, परतन्त्रतामें उत्पन्न विचार, 
और अन्य सभ्यता प्रिय हृदय, इससे अन्यमनष्क है। उसे ये 
सब कमे जंगलो, गंवार, और बुद्धिवाद्‌ हीन दिखाई पड़ते है । 
कारण, इन्हे बुद्धि नहीं है। यदि रहती तो हिन्दू शारत्रोंफे स्व 
मूल सिद्धान्तानुकूल अदीनताको स्वीकार करते हुए भी, 
अपनेकी मनुष्य कहलानेका दम वे नहीं करते, अतएव हमें 
इनके उक्त रुचिपर विशेष विचार करना व्यथे समझ पड़ता है। 

संसारकी उन्नति इतिहासपर निभेर करता है। प्राचीन 
उन्नतशील-प्रणालियां किसी भी जातिके लिये साधनका 
गौरवास्त्र है। गत साहित्य, जीवनको रुफूते करता है। मेरा 
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संस्कोर विल्कुल प्राचीन पद्धतिसे ही चले, यह ध्येय प्रत्येक 
जातिहित कामीका पूर्ण करना कत्त व्य है। आज में भले ही 
दूसरी प्रेणीणो और संस्कारसे घषषित हो, इसकी उपयोगिता 
न समझ सकू, परन्तु सम्भव है, यदि कभी पुनः उसी 
पुराने युगोंकी तरह भारत-साप्राज्य संसारमें प्रतिष्ठित हुआ, 
तो इस संस्कार-पद्धतियोंकी आवश्यकता अवश्य होगी। 
उक्त महत्वको देखते हुए कत्त व्य जान पड़ता है कि हम लोग 
पूर्णयया विना किसी भी परिवत्त नके “संस्कार-विधि” की 
रक्षा अवश्य सुयलके साथ करे ? 


<>०सर्वाआशा मममित्र' भवन्तु ॥०८- 





स्वतन्त्र अर्थ रखता हो। इसी कोयरीमें 
कुछ मध्य कालसे यज्ञोपवीतके सम्बन्धमें 
भी भिन्न भिन्न मत चल पड़े हें। में 
उन्हीं मतोंका यहां कुछ उल्लेख करू'गा। 
किसी किसी स्थखतियोंमें लिखा है कि 
यज्॒वेंदियोंके यज्ञोपवीतको प्रमाण मस्तकसे नाभीतक होना 
चाहिये।+। सामवेदियोंके वाए' कन्घेले दाहिने हाथके अंगूठे 
तक होना याहिये। 


उपवबीत नामको साथंकता । 


यह पवित्र यज्ञ-सूत्र बांयें हाथके ऊपरसे दाहिने हाथकी 

ओर लटका रहता है, इसीसे इसका नाम “उपवीत” है | 

| शिरोधराज्नाभि मध्या पृष्ठाद् परिमाणकम्‌। यज़ुविदां 

नाभिमतं सामगानामयं विधिः ॥ 

4 बाम स्कनन्‍्घेन विधृतं यशसूत्र फलश्रदूम्‌ ॥ पवित्र य्सूत्रश्च 
यज्ञोपचीसमित्यपि । यज्मसूत्र तदेवोपबीतंस्थाइश्षिणे भुजे ॥ 
उद्ध ते बामवाहोतु प्राचीना वीतमप्यदः। नबी तन्‍्तु 
तदेवस्यादूदध्वेवक्षसिलम्बितम्‌ ॥ --(जटाधर) 
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यज्ञ-सूत्रका लक्षण ॥ 


तोन ऊध्चे सूतोंकी एक साथ लपेट कर सधया द्वारा जो 
'निमित ( तैय्यार ) किया गया है उसीको विद्वानगण यज्ञ-सूत्र 
सममते हैं। उस जिगुणमें वेदानुकूल प्रवर और ग्रन्थि होनी 
चाहिये ४: जितनी प्रवरकी संख्या हो उतनी ही प्रन्थीकी संख्या 
होनी चाहिये।' अमरकोषकार कहते हैं--उपचीत जिसे ब्रह्म 
सूत्र कहते है, दाहिने कन्धेपर धारण करे। अन्य का्यमें 
प्रायीनावीति और कंटमें निवीत रूपसे पहने। “अन्हिकका- 
रिकाका बचन है:--मृत्रोत्सगंके समय दाहिने कर्णपर धांरण 
करें। शोचके समय बांये कानपर सदा रक्‍खे, तथा 
मेथुनके समय जेसा बराबर पहनता है वेसा ही पहने रहे। 
3अड्डिराका बयन है,:--पीठले कण्ठ तक लम्बा यज्ञोपवीत 


/:उद्ध्ठान्तु जिबृतंख्ओं सथवो निमितं शनेः। 
तन्त॒त्रय. मधोवृत्त' यज्ञ सत्र विद॒वुधा: । 
--कहिके प्र० ४ अ० 

] उपवीत' ब्रह्म सूत्र प्रोदूघष॒ते दक्षिणे करे। प्राचीनावीत 
मन्यस्मिन्निवीसं कण्छ्रूश्वितम | 

9 पूत्रेतु दक्षिणि कर्णे, पुरीषे बाम कर्णके। उपचीतं खदा- 
घार्य॑ मैथुने तृपपी तियत्‌ ॥ 

3 छत्वो यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कण्ठलम्बितम्‌ । बिष्मृत्रेतु 
गृही कुर्याद्वामकर्णाँ समाहितम्‌ ॥ 
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लटकाकर रकक्‍खे। गृहस्थी लोग बायें कानपर रखकर शौच 
और मूत्र त्याग करें । *सायणका भी यही मत है, भेद केवल 
इतना ही है, कि ये गृहस्थी शब्द अलग प्रयोग न कर सभी 
यज्ञोपवीतधारीके लिये उक्त नियमको कहते हैं । 


व्योधायनका कहना है, कि सर्वेदा शिखा वाँधकर और 
यज्ञोपीत धारण कर रहे। 

(हेमाद्वि तथा भारदाजका कहना है, कि दक्षिण बाहसे 
लेकर वाये' कन्घेतक यज्ञो पवीत घारणका विधान है। यह 
कार्य देवादि कार्यो में बहुत प्रशस्त है। 

*छानन्‍्दोग्य परिष्ट संग्रहमें लिखा है;--- 


शुद्ध खेतमें पैदा हुए कपासोंके बिने हुए छियानवे ( ६६ ) 
चौओंका लिपटा हुआ, तीन ग़ुणोंका यज्ञोपवीत यत्नपूर्वेक 


4 मलमूजंत्यजेद्धिप्रो विस्म॒त्योवोपवीतधृक। उपवीतं तदु- 
त्सत्य धायमन्यन्नवंतदा ॥ 
58 सदोपवीतिना भार्व्य सदाबद्ध शिखेन च। विशिखो- 
व्युपवीतश्वथ यत्करोतिनतत्कृतम्‌ ॥ 
6 दक्षिणे बाहुमुद्धृत्य बामस्कन्धे निवेशितम्‌। यजशोपवीत- 
मित्युक्त देवकार्येषु शस्यते ॥ 
*कर्पासा निर्मल: प्रोक्त: शुचि क्षेत्र समुद्बव:। आवेष्ट्य 
घण्णवत्यातत्‌ त्रियुणी कृत्ययलतः ॥ , स्तनादूर्धायधोनास्यां तन्न 
धार्य कदाचन | तद्दायामुपवीतंस्पान्नाति लस्बं न चोच्छितम्‌ ॥ 
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पहने । यह उपवीत स्तनोंसे ऊंचा ओर नाभीसे नीखे न रहे | 
यह अति लम्बा आर ऊंचा नहीं हो। जो दूट गया हो या साफ़ 
न हो ( अधिक पुराने होनेपर यदि उसके सूते छिड़ते हों ) तो 
उसे छोड़कर दुसरा नया उपवीत धोरण करे। ॥महाभारतमें 
लिखा है:--साफ कपड़ो, साफ यज्ञोपवीत, साफ केश, साफ 
स्‌छ, और साफ चन्दन-माला द्रोणाचार्य धारण करते थे । 


यशीपवीत-तीन सूत्रोकी एक साथ लपेटकर बनाना चाहिये। 
( किसी किस। स्खृतियोंमें इसके बनानेका अधिकार सधवाको 
ही है ) यज्ञो पच्रीतके घागेको सूत्र कहते है। इस सूत्र ( सूता ) 
के बधानेकी विधि बड़ी ही आकर्षक है। उस सूत्रको फिर तीन 
गुण करके प्रवरके अनुसार गांठ देकर पहनना चाहिये | वैदिक 
विधियां प्रायः तीन प्रवर देनेकी कहती है। ( पौराणिक चाढ्ध 
३-४-५-ओर ७ तक की है ) यज़ुवेदियोंके यज्ञोपवीतका माप 
मस्तकसे नाभी तक और सामवेदियोंके बाए' कन्धेसे(दाहिने 
हाथके अंगूठे तक होना चादिये। 

इसके पहननेका काल ब्राह्मण बालककों गर्भेसे आठवें वर्षमें, 
या गर्मसे एग्यारहवें वर्षमें, क्षत्रिय और वैश्यको बारहवें वर्षमें 


+ ततः शुक्रांवर धर: शुक्त यज्ञोपवीतवान्‌ , शुक्क केश: खित- 
श्मश्न: शुक्रमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ 
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है। फिर किसी कारण वश गौण रूपसे १६ वर्षतक ब्रा०, 
याईस वर्षतक क्ष० और चौबीस तक वे० के लिये गुञ्जायश है। 
याद पतित खाविज्रिका होता है। इस पतित पुरुषोंका सा- 
माजिक संसगेपवन्द करना घाहिये। यदि वह चाहे तो प्राय- 
ख्ितपूर्वक यशोपत्रीत ले सकता है । 


प्रायश्कितिके रू इस समय हिन्दू समाजमें बहुत विस्तृत 
ओर अनेक मन गढ़े ढड़पर प्रचलित हो गये हैं। प्राश्चितका 
शब्दार्थ आर्ष ऋषियोंने कहा है: --“प्राय: पापं विजानीयात्‌ 
विसञ्ञ तद्विशोधनम” भर्थात्‌ जो काम व्यवस्थानुकूल देश, 
जाति, राष्ट्र समाज और मानवकी उन्‍्नतिके लिये है,-बही है 
धरम, और उसके विरूद्ध आचरण करनाही है “पाप” भूलसे पाप 
कर लेनेपर पीछे हृदयसे उसे बुरा और अपनेको दोषी समझना 
हो है, “चित्त,” बस, इन्हीं दो शब्दोंके मेलसे विशाल प्रायश्चित 
शब्दकी उत्पत्ति है। यह दूसरी बात है कि उसे समाज कुछ 
दण्ड भी दे, कितु उसमें मनुष्यता अवश्य चाहिये जिसका 
आज सवंधा अभाव पाया जाता है। 


पारपभपें इस यज्ञोपप्रीत-धारण करनेके समयको और 
४६८ छान की ' पपद्रयन संस्कार” कट्ठां जाता है। इस संस्कार 
का आदि र॒ धाह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य इन तीनों वर्णोको 
है। इस खंस्कारके होनेपर ही डन तीनों वर्णोंको द्विज कहा 
जाता है। 
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आपस्तम्ब।' धर्म सूत्र तथा पारस्कर ग्रृह्म सूत्रके भाष्यसे 
पविदित होता है, कि अदुए्ट कम करनेवाले शूद्रोंका भी उपनयन 
होना चाहिये। रथकार ( बढ़ही ) का भी उपनयन हो। 
अदुए कमेसे इनका मतलब मद्यपानसे है, और आदिपदसे 
सदाचारका है। पारस्कर ग्रह्मसत्र भाष्य ( हरिहर ) में यह 
भी पाया जाता है, कि औरस, पुत्रीफा पुत्र, क्षेत्रज, ग्रहज, 
कानीन, पुनर्भुज्, दत्त, क्रीत, कृत्रिम, दत्तात्मा, सहोढ़, और 
अपविदछ्ू खुत इन बारहों प्रकारके द्विजाति-पुत्र उपनयनके 
अधिकारी हैं । 


। शुद्राणामदुष्ट कर्माणामुपनयनम्‌। इद्श्व रथकारस्योंप- 
नयन । अदु्ट कर्माणां शूद्राणामुपनयनम्‌ | आ० ध० सू० ॥ 
शुद्राणां ब्रह्मचर्यात्व' मुनिभिः केश्चिद्ष्यते । याज्वल्क्य । 
औरस:ः पुत्रिका पुत्र: क्षेत्रजो ग्रूढज़स्तथा। कानीनश्ष 
पुनर्भुजा दत्त: क्रीतश्च क्त्रिमः ॥ दत्तात्मा च सहोढ़श्च ट्वपविद्ध 
सुतस्तत: । पिण्डदो5श हरश्चैषां पूरासावे पर: पर:॥ एते 
द्वादश पुत्राश्च संस्कार्यास्युद्विजातय:॥  केचिदाहुहिजैर्जातो 
संस्कार्यों कुण्ड गोलकौ ॥ ह० ह० भा० 
षण्डान्ध वधिरस्तब्धोजड़ गद गद पद्ुछु । कुब्ज बामन 
रोगास शुष्काह्नि विकलाडिणु | मत्तोन्मत्त घु मूफेषु शयनस्थे 
पनिरिन्दिये । ध्वस्त पुस्त्वे5पि चैतेषु संस्कारा: स्युयेथोचिता ॥ 
पा० ग्ृ० सू० ह० हू० भा० शा४ 
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प्राचोन अ्रन्थ *आपस्तम्ब सूत्रमं लिखा है, कि यांद्‌ ब्राह्मण 
वर्ण भी दुष्ट कर्म करनेवाला हो जाय, तो उसका यज्ञोपवीत 
उतार लेना चाहिये। इस प्रकार वर्ण व्यशस्थाकी यह शैली 
आवश्यकीय गुण कमके आधारपर वर्गी(0]85४080४0०7) रत 
है। यह कार्य भारतमें अबश्य कई एक सहसत्र वर्षोतक चला 
है। मेरी घारणामें ऐतरेय-ब्राह्यण, तथा सांख्यायन-ब्राह्मणके 
समयतक यह वाद प्रचलित धा। जबकी उसमें महापतित 
“कल्ूूष” की कथा पायी जती है। पुराणोंमें कूमे पुराण, देवी 
भागवत, और भविष्य पुराणके समयतक भी कहीं-कहीं ऐसी 
बाते' देखनेको मिन्ठती हैं। ईसाके ७ वीं शताब्दीसे भारतवर्ष 
गुण-कर्म-वर्ण प्रतिष्ठा रहित होकर एक स्थांनमें सन्नद्न हो गया। 
चस, यहींसे आये जाति एक स्थानमें ही न्‍्यस्त हो हास पथपर 
चल पड़ी । 


मिक्षा-चरण । 


पारस्कर ग्रह्मके मतसे ब्रह्मनारों जिस समय भिक्षा मांगे 
उस समय “भवति खिक्षां देहि'!। इस संस्कृत वाक्यमें पहले 
“भवति” शब्दका प्रयोग ब्राह्मण बटूक करे। क्षत्रिय “भवत” 
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# धर्मचर्यया जधन्योवर्ण: पूर्व पूर्व वर्णमापचते । 
अधमंचयेया पूर्वों वर्णों जघन्यं वर्णमापथते ॥ 
आ० धघ० सू० २६।१ ११८ 
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शब्दको मध्यमें ओर वेश्य अन्तमें “भवत” शब्द कहे। भिक्षा 
पहले मां'से लेकर बादमें मातृ बन्धुओंसे मांगनी चाहिये। 
कमकाण्ड ग्रन्थोंके देखनेसे निश्चय होता है कि भिक्षा स्रियोंसे 
ही मांगनी चाहिये, क्‍योंकि यह ग्रहस्वामिनी हैं। भिक्षामें 
पाये पदार्थोंकोीं गुरू ( आचाये ) के पास बालक रख दे। गुरू 
उस भिक्षा-पात्रमें से बालठकको निकाल कर खानेको दे बाकी 
रख ले। यज्ञोपवीतधारी बालककों चारपाई आदिपर नहीं 
सोना चाहिये। भोजनमें क्षार छऊप्रण आदिका व्यवहार नहीं हो 
दण्ड धारण, अग्नि परिचरण, शुरू सेवा, और अपझिक्षा चर्या 
ब्रह्मयचारी अवश्य करें। मधु, मांस, प्याज़, लहसून, मजजन 
( प्रचलित तीर्थोमें स्नानकोी और हृदके स्नानकोीं मझुन कहा 
जाता है ) उपय्यांसन (पलंग, खाट), सत्रीगमन, दो बालकोंका 
एक सड़ वा किसी भी अन्य पुरुष वा स्त्री (माता पिता रहित) 
के सड़ शयन, मिथ्या भाषण, बहु वाक्यका बोलना, ईशारे या 
मटकियोंका चलानी, और अदत्त दान ग्रहण ( जिसे किसीने 
दिया नहीं ) परित्याग करे। 

इस ब्रह्मचर्णय कालको ४८ वषतक सेवन करे। इतने दिनोंके 
अन्दर १२ व प्रति वेद करके पढ़ना चाहिये | 

उक्त विधान अत्यन्त प्राचीन कालके हैं। यह सत्य है कि 
हमें अपना लक्ष्य सदा इसी उत्तम महत्वकी ओर रखना चा- 
हिये। जिस समय यह विधान था, उस समय भारत स्वतन्त्र 
था, अतएव यहांकी आयु और शारीरिक दशाये' आजसे भिन्न 
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ओर बलिश्ट थीं। आजका भारत इस समयसे भिन्न हालतमें 
दुदंशा श्रस्त है। यहां आज्ञ जहांतक सम्भव है शिक्षा मनिषी 
निश्चित पाठन कालका नियम बना रहे हैं। इस समय तो उसी 
शिक्षा पद्धतिपर ब्रह्मचयं सेवनपूवेक चलना चाहिये। शिक्षा 
रचनामें महषि दयानन्दके सत्यार्थ प्रकौशकी शैली अपूर्व है। 

इसके अनुसार यदि सामर्थ और पुरुषार्था कर हम सब चल 
सके', तो अति उत्तम हो। हां जो देश स्वतन्त्र हैं वे यदि 
आये घधमंपर चले' तो वहां आज उपरोक्त नियम अच्छी तरह 
चल सकते हैं। सम्भव है भारत वर्ष भी कभी स्वतन्त्र हो ? 
पुनः इस कमेकाण्डकी प्रतिष्ठापर चछकर महान्‌ हो ? अतएय 
इसे भूलाना कभी भी नहीं चाहिये । 

विशेष पद्धति-ज्ञानके लिये गृह्य सूक्तादि देखना चाहिये। 
“संस्कार-विधि' में इसकी विशेष पद्धति उपलब्ध है। 

अष्टम या गर्भाष्टम वर्षमें ही त्राह्मगफा उपनयन होना चा- 
हिये, परन्तु पीछे इस विषयके भी कई एक नियम बने, पारस्कर 
ग्रह्मके भाष्यमें गदाधरने अनेक प्रमाण दिखलाते हुए कहा है 
कि “छठे और सातवें वर्षमें भी उपनयन हो सकता है। उसके 
मतसे इसमें कुछ विशेषता भी देखी जाती है। ब्रह्मतर्चेसकी 
कामनासे सातवें वर्षमें, आयुष्कामनासे आठवें वर्षमें, तेज- 
सस्‍्कामनासे नवे' वर्षमें, अन्नादि कामनासे दशवे' वर्षमें, इन्द्रिय 
कामनासे एग्यारवें वर्षमें, पशु कामनासे १२ वें वर्षमें, उडपनयन 
होना चाहिये। आगे और भी लिखा है कि ब्रह्मवर्चेस कामना 
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से पांचवे वर्षामें उपनयन संस्कार हो सकता है। बल चाहने- 
वाले क्षत्रियका छठे वर्षमें और घन चाहनेवाले वैश्यका आठव 
वर्षमें भी उपनयन हो सकता है।” विष्णु संहिता भी कहती 
हैं; -- “घन कामीका छठे घपषमें, विद्या कामीका सातवें वर्षमें, 
सभी प्रकारफे कामना विशिष्ट व्यक्तिका आठवें वर्षमें तथा 
कान्ति, कामी व्यक्तिका नवें वर्षमें उपनयन संस्कार हो सकता 
हैं ।” इस प्रकार इस संस्कारका विस्तार अपने २ अनुभवोंसे 
शिक्षा विशारदोंने किया हैं, किन्तु कमेकाण्डके प्राचीन ग्रन्थोंमें 
८ वे', ११ थे', और १२ वे', वर्ष ही प्रधान माने गये हैं । यही 
नियम सर्वेसाधारणत: परिपालनीय हैं । 


समय-विचार । 


प्रत्येक शरीरके लिये देशके जलवायु का बहुत बड़ा 
सम्बन्ध हैं। इस जलवायु ज्ञानके लिये महीनों और 
अऋद्ततुओंका एक सुन्दर और निश्चत सम्बन्ध है। किस समय 
क्या करना चाहिये यह ज्ञान एक बहुत बड़े पैमानेपर 
विज्ञानवादसे सम्बन्ध रखता है। इस विषयको यों ही समभक 
लेना और नहीं समझें आनेपर हेय समझना भूलकी परा- 
काष्ठा है। अगर आयु और विज्ञानके अनुसार चतुद्देशी अमा- 
वस्या, पौणिमाके रोगसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखनेको मिलते हैं, 
एकादशी, अमावस्या तथा पौोणिमाको भात छोड़नेपर अन्तर 
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बाद्ध आदि अनेक रोगोंके नाश होते पाये जाते हैं, एवं किसा 
चीजके प्रात:काल खानेसे छाम और मध्यान्हमें उसीके खानेसे 
हानि प्रत्यक्षतयया बरावर आये दिन देखनेकी मिलते हैं, तो कोई 
कारण नहीं की, में समय-घिचारको कुसंस्कार कराकर उड़ा 
दू' | हमें बड़ा आश्चय होता है कि एक डाक्तर खाहब रातमें 
अमरूद खानेसे मुझको रोकते थे, और अनेक “शभिटामिन” 
खाद्योकी समय समयपर खानेका फल बताते थे, परन्तु यही 
साहवान कर्मकाण्डके समय विचारपर विश्वास रखनेंमें 
आनाकानी करने लगे थे। यह संवंविदित और आखयुव्वेदके 
नियमानुकूल है कि दिनिकी अपेक्षा रोतिमें रोग बढ़ते 
है। प्रातःकालीन हवासे यदि मध्यान्ह कालकी हवामें 
शारीरिक क्रियाके अन्तर, और चुद्धि में विपयेय अवश्य होते 
है, तो ठीक इस प्रकार बसन्‍त और शरदादि सभी ऋतुभोंके 
भिन्‍न २ फल शरीर, मन और बुद्धिपर अवश्य पड़ते है, इसे 
इल्कार करना सत्यका गछा घोटना है । इन्हीं नियमोंके आधार 
पर ग्रृह्म सूत्रादि ग्रन्थोंमें उसरायण सूर्य होनेपर बसनन्‍्त ऋतुमें 
ब्राह्मणका, ग्रीप्ममें क्षत्रियका, और शरद ऋ्तुमें वेश्यका उप- 
नयन संस्कार करनेको विधान लिखा गया है।।' मासके 
सम्बन्धमें ज्योतिष शासत्रके अन्दर लिखा हैं कि माघ, फाब्गुण, 
चैत्र, बैशाख, तथा ज्येप्ठ--इन्हीं पांच महीनोंमें उपनयन ही । 
...+बसत्ते ब्राह्मणमुयनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यम | शरदि चैश्यम्‌ | 

सर्व कालमेके । --पा०गु० 
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डपनयनको सवंथा शुक्ल पक्षमें ही करना प्रधान मानते हैं। 
बहुतोंका मत कृष्ण पक्षमें भी है। अनाध्यायके दिन उपनयनके 
लिये ब्जित हैं। कारण है, कि प्राय: अनाध्यायोंके जो दिन 
नियत किये गये हैं, थे मेरे ऋषियोंके खास खास उत्सवोंके 
दिन हैं। सम्भव है, वे सब दिन उनकी स्मृतियोंके कारण ही 
अनाध्याय (पढ़नेक्के अवकाशवाले दिन) माने गये हों ।* 

अभी भी ऐसे छुट्टीके अबेक दिन सरकार, सम्प्रदाय और 
समाजोंमें चलते हैं। अपरान्ह कालमें बहुतसे आचार्य उपनयन 
निषिद्ध करते है। मुकको भी यह व्यवस्था अनेक हेतुसे ठीक 
जंचती है। सर्वेप्रधान प्रातःकालिन चित्तकी प्रशस्ति अपरान्ह 
काल्में नहीं पायी जाती है। एक दिन प्रथमसे ही अन्न त्यागी 
बालक छुघातुर हो जानेसे पूर्णतया संस्कार विधिमें मनो- 
नियोग नहीं कर सकता है, अतः प्रातःकाल उपनयनके लिये 
उपयोगी है। बसन्‍्तादि कऋऋतुओंमें सन्ध्या समय हवनपर 
कीड़ोंके झुण्ड बरस पड़ते हैं। उस समय दीपक रखकर 
कभी-कभी पढ़ना मद्दा मुश्किल हो उठता है । इस प्रकार मोटे 
रूपोंमें ही विचार करनेसे सन्ध्या समय पढ़नेमें अनुपयुक्त हे। 

प्रात:काल शारीरिक विश्रामान्तके प्रथम भागका समय 
है। इस समय घमनियां अपनी प्रसस्त और शान्त गति 
रखती हैं। शरीरके अनेक कार्बोन निकालनेवाले छिद्र खुले 
से रहते हैं। इस समय इन कारणोंसे चिस शान्त होता है | 
.._ 5 सभी अएका और युगमन्वन्तरादि भी अनाध्याय है । 
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चित्त-शान्ति मजुष्यकी स्छृतियोंको ठीक और चिरस्थाई करती 
है। उस समयका यश और उसके समिश्रित वायुकी कणियां 
छिद्दोंसि होकर शरीरमें प्रवेश करती है, कार्बोनके स्थानपर 
आक्सिज़न देकर मेदा (7707709 ) को शुद्ध करता हुआ 
मनस्तत्व ( (0०४) ० (॥6 गांगते ) को बढ़ाता है। हवनमें 
सुगन्धित द्रव्य, जो डिस इन फेक्टेन्ट तथा रोग नाशक हे, 
जलते हैं, इसलिये आक्सीजन और ओजून (शुद्ध तथा सुगन्धित 
वायु ) कार्बन डाई अक्साईड की अपेक्षा बहुत उत्पन्न होता 
है। यह हवन धूम वॉस्‍्तवमें सेवन करने योग्य है, रोगनाशक 
और अन्तरशोधक इससे बढ़कर अभीतक संसारमें अन्य पदार्थ 
नहीं पाया गया हे। 

उपनयनऊे दिन वेदारम्भ करके प्रत्यारम्भ करना होता है। 
डपनयन पद्धतिके लिये ग्रह्म सत्र भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं। यज़ुवें- 
दियोंके प्रधान पद्धति का ग्रन्थ पारस्कर ग्ृह्म सत्र है। ऋग्वे- 
दियोका आश्वकायन, खसामबेदियोंका गोमिल, और अथर्ण- 
वेदियोंका कौषितकी ग्रह्य सूत्र हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक 
सत्र ग्रन्थ हैं। आर्य-समाजके शास्त्र विश्वासी और पुरातन पथके 
सच्चे ध्रचलनकारी स्वामी दयानन्दजीने सभी प्रधान ग्रह्मोंसे 
मंत्रोंका संग्रह कर एक सुन्दर स्वव्प “संस्कार विधि” नामक 
अ्न्थ रचा है। विद्वानोंको इसे देखना ओर प्रचलित करना 
चाहिये। भारतीय सर्वसाधारणके आचोर ओर विचार एक 

। आपसमें संगठन हो, इसकी अभी परम आवश्यकता है, 
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अतः संस्कार पद्धति भी सर्वेसाधारणकी एक ही होनी चाहिये, 
अनेक ग्ृह्य सूत्र और अनेक विधियां देशाचारकी हैं, फिर ग्रृह्म 
सूत्रकार यह भी कहते हैं कि वृद्ध और प्राम्याचार भी करे। 
इन बातोंसे स्पष्ट है कि विधिका बंधन कभी नहीं रहा । इससे 
आज हिन्दू समाज कलहका घर होकर एक दूसरेकी पद्धतिको 
ऊ'च और नीच भावोंमें देखने लगे। इन्हीं द्ृष्टिकोनोंको रखते 
हुए महर्षि दयानन्दने प्रायः सभी गह्लोसे थोड़ा थोड़ा “हंस 
क्षीर न्याय” से एक उद्ध सुन्दर छोटा ओर लोकोपकारी 
“संस्कार विधि” रचकर हिन्दू समाजका बडा कल्याण किया 
है। में इसका प्रचछन अच्छा समभता हूं । 





यज्ञ-स॒त्र-मयोदा-बन्धन 
नल ्प्न>0००€->-- 
१--हछ्रपरक रूपक-समन्वय । 


शै5 8. एक यजशोपवीतमें जो ३ भागे दिये जाते है। वह 
एक एक धागा ६६ चोवेका होता है। यह ६६ 
स्रोवा*३गुणा-बराबर २८८ चोवेका इकहरा ३ लपेटोंमें बाधा 
जाता है। उसके बन्धन ( गांठ ) को संस्क्ृतमें “ब्रह्मग्रन्थी” 
कहते हैं। इन तीन लड़ियोंकी भिन्‍न भिन्‍न दशामें रखते हुए 
एक ब्रह्म ग्रन्थीमें पीरोने पर कुछ लोग यह उद्दश निका- 
लते हैं कि “सृष्टिकी अवस्थामें इसी प्रकार ईश्वर, जीव, और 
प्रकति एक बन्धनमें बन्धे हैं। साथ ही ब्रह्म ग्रन्थीमें जो पुनः 
तीन लपेट दिये जाते हें:--वह समस्त सश्टिकी, ऋमशः उत्पत्ति 
( ब्रह्मा ) स्थिति, ( विष्ण ) और प्ररूय ( रुद्र ) की लपेट है। 
इसीने तीन घेरोंके रूपमें व्रह्माण्डकी सपफ्टतिको रपेट रक्‍्खा है। 
बादमें उन लपेटोंवर जो फिर ३ गांठ पडते हैं, वह सत्व, रज, 
और तामसकी अवस्थासे जकड़े हें। इसी प्रकार ये सबके 
सब जा दो रुम्बे सूतोंसे लिपटे हैं बह रात्रि और दिवाके संके- 
शक हैं। सबके ऊपर नियन्ता एक फिर गांठके रूपमें विराज- 
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मान है। इस उपवीतसे इस प्रकार सशष्टि तत्व समभमें आता 
है, जिसे ऋषियोंने सदा स्मरणाथे कन्ध्रेपर रखनेकी रीति 
रूपमें चला रकक्‍खी है। 


२--आध्यात्म परक रूपक समनन्‍्वथ। 


कमे, उपासना, और ज्ञानवाली तीन लड़ोंमें घमे, अर्थ, तथा 
कर्मंकी लपेटोंसे, पुनः तीन दैेहिक, दैविक, और भौतिक रुप 
तीन गांटों द्वारा बन्धनसे मुक्त ईश्वर और जीवके सम्मेलनसे 
ऊपर एक मुक्ति ( परम पद्‌ ) के अवस्था की ध्वनि प्रतीत 
होती है। 
३--थोगमय रूपक । 
समाधि, विभूति, और कीवलय मय सत्य संकल्पित योगि- 
योंकी तीन ऊलड़ोंवाली अवस्थासे इडूला, पिड़ला , और सुघुम्ना 
नामकी नाड़ियां लिपट गई हैं। उनपर धारणा, ध्यान समाधि 
की तीन गांठोंसे गठित (क्रिया-बन्ध) सविचार और निविचार 
रूप दो लिपटनसे प्रमोदित योगियोंकी सबसे उपर वह एकत्घ- 
वाद “तत्वमसि” “सो5हमस्मि” के गम्भीर, तीक्षण, सूक्ष्म, 
और ब्रह्ममय अवस्थाका दिग्दर्शक ध्चनित है। 


४--संस्क्त-व्याकरण-शास्त्र परक रूपक । 


उदाक्ष, अनुदात्त, तथा स्वरित्‌ उद्चारणवाला व्याकरण 
(शब्द्शासत्र) भूत, भविष्य, और वत्त मानके तीन लपेटोंसे लपेटा 
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हुआ, एक बचन, द्विबचयन, और बहुबचनोंके गांठोंसे बंधकर, 
नाम ओर आख्यात॒के साथ मिलकर एक शब्द शास्त्रके शुद्ध 
बिन्होंको भी इस यज्ञोपवीतके आकारसे समभका जाता हैं। 


५--कमकाण्ड परक रूपक 


ऋग्वेद, सामचेद, और अथर्बेद रूपी उपचवीतको तीन 
लरोंपर ज्ञान, कम, और उपासना रूप तीन लपेटोंपर भू, भूवः, 
और स्वः, इन तीन महाब्याहृतियोंके तीन गांठोंपर, आचायें, 
और शिष्य ( यज़मान ) पर महान्‌ एक यज्ञ ( अथर्ण ) कमेकी 
ध्यनि इससे छक्ष्य की जाती है। 


६--राजनीति परक रूपक । 


साम, दाम, ओर दण्ड रूप ३ छरोंमें सेना, दुर्ग ( कीला ) 
ओर खज़ाना रूप, पुन्रः ३ मज़बूत लपेटों द्वारा राजाकेलिये इनकी 
आवश्यकता दिखा कर, उसपर सन्धि, विश्नद, और युद्ध इन 
तीन गांठोंसे हृढ़तापूथक राज्य बन्धन दे, बादमें प्रजा, तथा 
राजाके सुन्दर दो मिलमपर एक शासनका रूप दिखाया है। 
यह महान राजनी तिकी दृढ़ भित्ती है । 


७--जआचार परक्र रूपक । 


माता, पिता और आओचायेकी सेव.थे ३ छरे' हैं। पुनः 
ब्रह्मचर्य, गाहेस्‍थ, और वानप्रस्थ रूप ३ आश्रमों द्वारा समाज 
सेवा परक ई छलिपटन हें, बादमें जिपदा ( गायत्री मंत्र ) के 
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जापका तीन बन्ध रूपसे छक्षित कर सदा सुख और दुःखॉँफे 
मेलमें रहते हुए, ऊपर एक अन्तिम सन्यासाभ्रम रूप भगवदु 
चिन्ताका गांठ दिया जाता है। 


८<- त्रिकोण मितिका रूपक । 


५ इस त्रिभुज़ (रेखागणित) के लक्ष्य्य 
पर ३ हलरे देकर इसे सिद्ध करने 
लग वाली जो ३ लपेटे' हैं, ये इस रेखा 
क्‌ ख गणित के आधारपरक है यथ।:--- 
१--साईन कज>खसाईन ख (80) 
२--कोसाईन क>क्रो साँईन ख (00»70) 


३-टेड्जेण्ट कस्टेज्जेण्ट ख (७8०7) 
की ३ लपेटोंसे लिपटी हुई क्रियाकी बता कर, 


>सीकाण्ट (8०८७7) कर ----..त_2त..... ० - 
ज 3४७७४ कोखाईन (क) कोसाईन (ख) 
सीकाण्ट (ख) 
-- एण्ट (0086 ०0॥0) कर-...0ह0ह02ह8तबनती लू _.त0त8हल2ँततत_ 
२--कोसीक ((:086 0७70) जब आाजखि 
“>सलीकाण्ट (ख) 


--कोटाड्जैण्ड (00७78०॥0) कर-.......002२३28हु३7ह३[ू _€ 5 ०-२... 
कर 30883 टांजेण्ट (क) टथॉजर(ख) 


कोटाजेण्ट (ख) 
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इस मुख्यतः उसके सिद्धिके विभाग रूप ३ बन्धन अर्थात्‌ 
गांठोंसे बताकर दो मिलन रूप सरल भेदोंको अथांत्‌ सरल 
त्रिकोण ( ?]का6ं2४००7०7०४ ) और वत्तल त्रिकोण 
(89॥07 ०७) 0५४0०॥०॥७७/४) दिखाया है। बादमें सबसे 
सम्बन्धित एक गांठसे वेश्लेषिक त्रिकोण मिति (79]9808| 
02070770079) ध्यनित है। 

&-आधुनिक विज्ञान परक रूपक । 

तीन लड़ियोंसे क्रमशः विज्ञानवादमें पूल शक्तिके पावर 
([20५७/), फोर्स (]?0/..0) तथा पनर्जा (767/29५9) का ज्ञापक 
मानना चाहिये। 

उसमें जो पुनः ३ और लपेट हैं उनसे इसी विज्ञानके 
प्रो० हलमान (790780) के मतानुकूल गतिशक्ति गा०8५ 
0० 77000॥ ) क्रियामान शक्ति ( दि[ं० फ्रा०8ुए ) मध्या- 
क्षण शक्ति ( 7०४४ ० 070४800४ ) के भेदकी तीन 
लपेट जाने'। उसके ऊपरके तीन गांठोंसे स्थिति स्थापकता 
शक्ति (जिा0०/29४ 48500), योगाकषेण या संघात शक्ति 
( 00ा०पांणा राध8५ ) और तोप (86७४) की गांठ 
समझे । पुनः दोके एक साथ मिलनसे विश्व-प्राण शक्ति 
(00577759%ांठ0! पशा००2०) ओर अज्ञेय महाशक्ति (567- 
पक्षी0!७ 207००") के दो मिलनजो समभते दुण, सबके ऊपर 
एक ([77|57 ०६ 0/0०७) एकत्व शक्तिको जानें ।| 
.._। देक़ो ऋग्वेद शररार और टाएशध् में। 


[| ४१ ] 
यह एकल्घ शक्ति ऋग्वेदके मतानुकूल है। उसमें लिखा 
है :--एक ही परम तत्वकी शक्ति कहीं अग्नि रुपमें, कहीं 
ब्रिजली रूपमें, कहीं आदित्य रुपमें. और सत्र वायु रुपमें 
प्रतिष्ठित है। अग्नि, वायु, आदित्य ये तीनों लोकोंमें वत्त - 
मान हैं। 


एक ही धागा क्‍यों १ 


मेंने ऊपरमें जो आट प्रकारका भिन्‍न-भिन्‍न रूपक संक्षेपमें 
मुख्यतया दिखाया है, वे सबके सब मुख्य हैं, और उनके शाखा 
प्रशाखा अर्थात्‌ भेद और उपमेदे' (8७ए७७तंणा क्ावे डपोटडां- 
(प।७ 40' ७ 50.8/४(४०7०) बहुत हैं। उनमें जो मुख्य हें, उन्हें 
और भी सूक्ष्म प्रकारसे यज्ञोपवीतके द्वारा निबद्ध कर स्मरण 
ऋराया गया है, किन्तु यह खदा ध्यान रहे, कि यह यज्ञोपवीत 
सूतकी लम्बाई अर्थात्‌ मूलसे तेय्यार होगी | कारण है, कि वेद 
एक ही है; और वही सम्पूर्ण खत्य विद्याका भण्डार है। संसार 
के समस्त विज्ञानवाद वेंद्से ही आरमस्मित हैं, अतः स्वाभाविक 
है कि उस एक डोराका दो मुख होगा । जेसे हमारी इस पृथ्वी 
के घेराका दो भाग है। इसे भोगालिक पण्डितगण शे४ाछता 
पछाश्राछशणार शाप छापा कीशाशंंडएश'० कहते हैं । 





बेद और तीन धागे* 
“>००८€-> 


ऋग्वेदमें एक मन्त्र आता है कि:-- 


| | | 
८ ब्रिसस्थता परमा सन्ति सत्या स्पा देवस्थ 
| 
जनिमान्यग्ने:अ । अनन्ते अन्त: परिवीत आगा- 


| 
च्छविः शुक्रों अय्योरोरू चानः ॥” ऋ० ४७१॥ 


अथे:- है मनुष्यो ? ( अस्य ) इस उपवीतके ( त्रिः ) तीन 
लछ ( परमा ) अति उत्कृष्ट ( सन्ति ) हैं । (ता) उसके ( सत्या) 
सत्य व्यवहारमें (स्पाहाँ ) आकांक्षा करने योग्य है, ओर 
( अग्ने: ) अश्निके ( ज़निमानि ) व्यवहारमें-अर्थात्‌ पश्च यज्ञ 
करनेमें, ( देवस्य ) द्व्य गुण कमे स्वभावके ( मध्ये ) बीचमें 
( अनन्ते ) परमात्माके विषयमें ( शुचि: ) पवित्र ( शुक्र.) आशु- 
कारी ( अरे: ) श्र छ ( रोरूचान: ) अत्यन्त प्रकाशवान ( परि- 
चीत: ) यज्ञोतत्रीत ( आगोत्‌ ) अच्छी तरह प्राप्त होता है। 


[ «८३ | 
चेद मन्त्रोंमें और भी कई एक प्रमाण आगे आ चुके हैं। 
सज़्न गण उसे मिला ले गे ? 


इस प्रकार यह पूर्णतया सिद्ध हा जाता है, कि यज्ञोपवीत 
बड़े महत्वसे परिपूर्ण होकर वेद्‌ कालसे और परमोत्माकी 
उस अन्त सृष्टि कालसे तान धागेके लछे में बनाकर सदा आय- 
गण धारण करते आ रहे है | आशा है बेदमें उपवीतका विधान 
न माननेवाले मनीषि वृन्द्‌ इसपर अपना अमूल्य विचार विमशं 
प्रदान कर, सामाजिक, धामिक, वैज्ञानिक, वैदिक और राषप्रीय 
विकाशके सूल आधार, इस उपवीतके महत्वका प्रसार उदार 
भावसे पोषण आर ग्रहण करेंगे । इति॥ 





इतिहासकी एक मलक 
क्‍ -<7>०८->-- 


। हर प | आी । ये ज़ातिकी सभ्यता का इतिबृत्त जबसे 
577 | पाया जाता है तबसे यशोपवीत है। उस 

भारतीय सम्यताका सूल नींव कब पड़ा 

सटीक कहना दुःसाहस ही नहीं, अपितु 
पुरातत्वका वास्‍्तवमें मखोल करना है| 
मैं इस वत्त मान समयको इतिहासके लिये 
गोद खेलता शिशु-काल कहता हूं । आजसे 
कुछ वर्ष पूर्व जो मेरे अड्भरैज़ परिश्रमी विद्वानोंका काये, इस 
दिशामें हुआ है, वह कुछ नहींके बराबर ही है। इतना तो इति- 
हासको उससे लाभ अवश्य हुआ है जितनी माजत्रामें बीज़का 
बपन होता है। आजकी प्रति दिनिकी खुदाई, ओर प्राचीन 
संग्रहें हमें उस अतीत भारतके उद्विक्त सुनहरे युगपर एक 
पक कर अपूर्व आभा देती हैं। अभी एक महाराष्रीय* 
विद्वानने एक गणनासे ऐतरेय ब्राह्मणकोी आंजसे ३००००० लाख 
वर्ष पूचे बननेका काल पुरानी ही शैलीसे गणना कर निश्चय 


+# दीनानाथ शास्त्री कृत “वैदिक कांल निर्णय” देखे | 
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किया है। बात कुछ हों, किन्तु यह भी यदि निर्धान्त नहीं तो 
सटहसा उड़ा देनेका भी नहीं है। कौन जानता था कि 
पाएचात्य देशीय विद्वानों द्वारा रे भारतीयोंके भव्पकालीन 
'इतिहासको “मोहज्ोदारो” और “एजिप्ट” इस तरह पूरे 
ईसाके धर्गसे कमसे केम ६००० वर्ष पूर्व उन्हीं पाश्चात्य 
पंडितोंकोी माननेके लिये वाध्य कर देगे' | 

भारतवर्णषके धरामिक अनुसन्धान और तत्वें भी उक्त 
अकार ही पेचिले' हैं। आये जाति ज़बतक वेदानुकूल रही 
तबतक वे प्रत्येक कत्त व्यॉंकी “थम” कहा करती थी। आजके 
यूरोपियन भाषा भाषी लोग घमेको रेलिजन ( ऐि०!ां207 ) 
कहते है। सत्य तो यह है कि रेलीजन शब्द वास्तवमें “धर्म” 
शब्दके किसी भी अर्थका पर्याय वाचक नहीं रह सकता है। 
आये संस्कृतके अन्दर संस्कार एक असाथारण धर्म माना गया 
है। सबसे बड़ी विशेषता यहांपर यह है, जो और किसी भी 
धर्ममें नहीं देखा जाता है कि आये लोग स्वधर्मीकी रूृष्टिके 
लिये ही गर्भाधान करते थे। आमोद और विलास अवश्य 
मनुष्यत्वकोी कमसे कम कुछ समय तक अन्य दशामें प्रमत्त 
कर देता है, किन्तु आये खसंस्फार ठीक इससे विरुद्ध देखा 
जाता है। इसमें यद्द पूर्ण मनुष्य रहता हुआ, घामिक रहता 
है, साथ ही वह अपने अम्ृत्य वीये द्वारा अपना स्वधर्मों पैदा 
करता है। इस भावनामें कितनी बड़ी राजनीति ( ?000७ ) 
व्यवहार (,8७9) और )९४४०॥ के गहन रूप हैं। यह मार्मिक 


[ <४द ] 

तत्वसे विचार करने योग्य है, इस प्रकार यह ट्ृढ़तापू्वंक कहा 
ज्ञा सकता है कि आयोके भिन्न भिन्न १६ संस्कार आयार 
शास्त्र (0708) के विशाल भव्यमय स्वरूपकी प्रतिष्ठाके साथ 
समाजको सुद्दढ़ करनेवाले है'। इन तमाम संस्कारोंके बीच 
यक्ञोपचीत संस्कार सबसे अधिक उपयोगी हैं। यही एक 
खंस्कार ऐसा है, जो भनुष्यत्व (ग्रपाकयं॥ ) का 
आरोप कर आर्य जातीयत्य ( 375७॥ 7?0!0श6४५ ) को 
परम्परासे सुरक्षित रखनेवाला है| इस सम्बन्धर्में आगे भी मेंने 
कई एक विचार दशाये हैं। उन खभी स्थनोंकों देखनेसे इस 
शैलीका अर्थ सुगमतया समभमें आ जा सकता है। 





है... अछ उप (५ 
बुद्ध-धर्म ओर उपवीत'* 
--<|3००€८>-- 
वीदडू मतमें उपनयनका प्रतिविम्ब । 


(5 घर्मोय महायानोंके एक ग्रन्थ सिद्धास्त उड़स्वर 
है। उसमें एक जगदद गायत्री मन्त्र पाया जाता 
३ 0 है; -उ० सिद्ध देवः सिद्ध: धर्मोवरेण्य मस्य ध्ी- 
7 महि भर्णों देवो घ्रोयोयोन सिद्ध धर्म प्रयोद्याच 
( रैश्अ ) 

इस गायत्री म त्रको बोौदद श्र्मी महायानगण जपते थे। 
इस मन्त्रका अनुकरण वेदके प्रसिद्ध सावित्री मन्त्रका है। जिसे 
सबेसाधारणमे गायत्री नामसे प्रसिद्धि प्रात्तहै। यह महायान 
सम्प्रदाय बुद्धके निर्वाण कालसे एक दो वर्णवाद ही चल पड़ा 
था। कहते है बुद्ध धमके सर्व प्रसिद्ध महागज़ा कनिष्क इसी 
महायन सरपदाय भुक्त थे। इस सम्प्रदायका सबंप्रथम आ- 
चाये अश्वघोष १ ऊी शताबव्दीमें हुआ। इसकी मगींच वैशाली 
की महासंधिक सभासे पड़ी। इसका आदि बौद्ध शास्त्र 
पाली भाषामें लिखा गया था। कनिष्कने इस मतमें सूर्य 
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अस्थान भी संक्रमित किया । इस तरह यहां यह सरलतया 
समभ पड़ती है कि बुद्धने यद्यपि उपवीत घारणका स्पष्ट 
उल्लेख नहीं किया फिर भी उनके मरनेके बाद ही उस मतमें 
गायत्री मन्त्र जाप चल पडा। इसके लिये और भी कुछ प्रमाण 
यहुत बल रखते हैं। श्री गौतमदेवने ““उपनयन” को धर्म मार्ग 
पर ले जानेवाला, और “उपचीतको शांत पदकी प्रापि कहकर 
उल्लेख किया हें?।| “महावग्ग” नामक पाली ग्रन्थमें लिखा 
है कि जब कोई बौद्ध धर्ममें सन्‍्यासकी दीक्षा ग्रहण करता था 
नो उस समय उसे तीन आश्रय ग्रहण करनेका उपदेश दिया 
जाता था, बुद्ध, धमे, और संघ, वह इसे सदा पाली भाषामें 
इस तरह जपता थाः--“बुद्धंं शरणं गच्छामि, सड्भ शरपणं 
गच्छामि”, भोट देशीय ब्युत्पति ग्रन्थमें इसकी व्युत्पक्ति जो 
की गई है, उसमें लिखा हे:-- 


“बुद्ध द्विपदों नामग्रय॑ं, धर्म विरागा नामग्रुय॑, 
संघ गणोनामग्र्‌य ।” 


इस “त्रिशरणागमन” वाक्यकी आलोचना करनेपर स्पष्ट 
होता है कि बुद्ध धर्ममें प्रधान तीन धामिक नियमकी भीसि 
वदिक धर्मी यज्ञोपवीतके त्रिगुण विशिष्टसे ही लिया गया है, 
और उन छोगोंको “यज्ञोपचीत॑” मन्जके चतुर्थ पादका “आ- 


तिल 


ह मज्किम निफाय शा ६| और ३॥२॥६। देखना चाहिये । 
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युष्य मग्न य॑” यह पूर्ण स्मरण थे, अतः उसी शब्दका व्यवहार 
“उयुत्पत्ति” गअ्न्थने किया है। आगे चलकर यह भी देखा 
जाता है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारियोंके सीन परिधान गुरुकुछ 
में थे, उसी प्रकार बोद्ध धर्मके अन्दर भी तीन ही “परिधिय” 
अवर्णोके लिये है', जेसे, १--अन्तर बासक, २-उत्तरा सड़, 
३--संघाति | 

अन्तर वासक मेखलाकी तरह कमरमें बौद्धोंको बांधनेके 
लिये कहा गया है। उत्तरा संग उपवीतकी तरह बक्ष और 
स्कन्ध देशके आवरणके लिये व्यतह्वत होता था। सड्भगतिका 
व्यवहार “अजिन” के स्थानपर था, किन्तु प्रकृत ज्ञान इसका 
जिस प्रकार उपनयन पद्धतिमें है, उसी प्रकार वौद्ध धममें भी । 

बुद्ध धर्मकी इस आलोचनासे यह प्रमाणित होता है कि 
यक्षोपचीत धारण प्रथा आये वेदिक सम्प्रदायमें बुद्धसे भी 
पहले अवश्य था, और उसके प्रभावसे बौद्ध धरम भी सर्वथा 
निछक्का नहीं बच पाया | 





जेन धर्म और उपवीत* 


रे, 
पे ज है।न धर्मके “आदि पुराण” में लिखा है किः-- “इस 
पे ५ असवर्णों कालके प्रथम चक्रपर्ती भरत महाराजने 
३६८८ ( जिनके नामसे इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा ) 
दिग्विजय यात्रा करफे अनेक सेना सहित दिग्विजयकी प्रथा 
चलाई | एक दिन राजद्वारमें घास आदि बोकर इन्होंने सभी 
प्रजाकोी बुलायी। जो लोग घासपरसे दरवारमें आये उन्हें 
पूर्ण अहिसक न समझा गया, और घासपरसे जीव हिसाफे 
भयसे जो लोग नहीं आकर अन्य मागले आये वे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
पद्‌ वाच्य हुए, और इन्हें उपच्रीत दिया गया। इन्होंने फिर 
उन्हें जन्म और कप द्वारा भेदकर दूसरो वार संस्कार होनेकी 
संज्ञा “द्विज” दी।” 

इस प्रकार जैन ग्रन्थमेँं स्पष्ट उपचीत चारणका 
इतिहास देखकर, निश्चय रूपसे कहा ज़ायगा कि “यज्ञोपवरीत” 
संसारमें अत्यन्त पुराने समयसे चला आ रहा है। 


सिक्‍्ख-धर्ममें यज्ञोपवीत* 
---००६-->-- 
शै 


न 
सिद्ध कखोंके आदि प्रवत्त क हैं, गुरूनानकद्वजी महाराज। 


3] 


६ आपकी एक वाणी इस विषयमें जो देखनेको 
मिलती हैं, उससे यह पता चलता है कि आप केवल सन्‍्यासी 
( साधु ) के लिये यज्ञोपवीतकों जो कपासकां है, और बाहर 
रहता है, उसे निकालकर अन्दर मनमें यशोपवीत धारणका 
आदेश देते है । 

“दया कपाह संतोख्व खूत, जल गंढोी सत वह । 

एह जनेऊ जीउका, हथिता पांडे धत्त ॥ 

ना एद तुद नां मल लग्गे, ना एह जले न जाय। 

धन्नसो मानस नानका, जे गल चहल पाय ॥' 






इन शब्दों द्वारा नानकजी मानसिक उपवीतकां धारण 
इसलिये श्रेष्ठ बताते है कि वह टूट भी नहीं सकता, और मैला 
भी नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि आप यज्ञोपवीत 
को बहुत श्रेष्ठ समझते है, इसके मेले और दूटनेका आपको 
बहुत दुःख है। उपरका वाक्य ध्वनि रूपसे उपदेश दे ही देता 
है कि यज्ञोपपीत सदा साफ और मज़बूत पहनना चाहिये । 


आचार्य“ 


<7>7०€(-२ 





2चार्य शब्द संस्कृतके “चर” घातुसे आ उपसर्ग 
मिलाकर (आ+चर+ण्यत्‌ ) ण्यत्‌ प्रत्यय द्वारा 
“इन्द्रवरणादि-”” (पा* ४।१॥३६ ) खूब्रसे 
बना है। मनु संहिता कारने लिखा है--“जो ब्राह्मण शिष्यको 
उपनयन पहना संकल्प और सरहस्य वेद्‌ पढ़ाता है, वही 
चेदध्यापक आचाये होता है। यहांपर सदा स्मरण रखना 
चाहिये, कि जो अध्यापक यशोपवीत देनेवाला नहीं है, ओर 
पढ़ानेवाला है, वह “उपाध्याय” है, आचाय॑ नहीं। आचायके 
लिये प्रथम कत्त व्य है यशोपवीतका देना । यह ठीक है कि 
जो लोग केवल यज्ञोपवीत देते और वेदाध्ययन नहीं कराते 
वह पूर्णतया आचारये पद वाच्य नहीं होनेको परिपूर्ण हैं, किन्तु 
“सामान्य और विशेष शास्त्र” न्यायसे आयायें पदवाच्य वही 
है, और उपचीत संस्कारके प्रत्येक कर्मका विधिपू्वेक अनुष्ठान 
वहीं करे, ओर शिष्य भी सदा उस व्यक्तिफका आदर एव 
'शिष्टाचार कियां करे। 


[ ६९३ ] 


आचायेकी आवश्यकता । 


उपनयनकालमें ब्राह्मण ( गुण कर्मादिसे ) तीनों वर्णोके 
आचाये होंगे। उपनयन कालूमें श्राह्मण आचाये बना कर तब 
उपनयन देना चाहिये। कारण है, कि मनु संहिताके अनुकूल 
एव' महषि दयानन्दके सत्याथे प्रकाश, श्रीकृष्णचन्द्रकी गीतः 
आदि अनेक सद्ग्रन्थोंके अनुसार क्षत्रिय और बैश्यकोी केवल 
वेद पढ़नेका अधिकार है पढ़ानेका नहीं, और उपनयन संस्कार 
में वेदारम्भ करना होता है, इसलिये यह कम ब्राह्मणके लिये 
ही सुरक्षित है। यहांपर यह जान लेना चाहिये कि इससे 
छोटा और बड़ाका कोई प्रश्न नहीं है। यह पद्धति संसारको सदा 
अच्छी तरहसे चलानेके लिये हो नियमके शास्त्रकारोंने और 
मनु तथा कृष्ण जैसे राजनीति निपुणोंने की है। जब इस 
प्रकारके भिन्न-भिन्न कर्म आये जातियोंमें बंध थे, तो आये 
जाति छुउञ्च उन्नति शिखरासीन थी । आज डस आदर्श नियम 
के पालनेमें असमर्थ आर्य सनन्‍्तान किस दशामें आ पहुंचे है, 
इसे में अपने मुखसे न कह कर उन्हीं सपूतोंपर कत्त व्य सम- 
भनेके लिये छोड़ देता हूं । 

आगे कुछ प्रमाण आचार्यके विषयमें दिये जाते है, इससे 
यह समभ लेनेमें सुभीता होगी, कि आचायें पद्‌ प्राचीन 
आर्यावत्त में किल्ल गम्भीरत्व और लोकोपकारक उद्दं श्यपर 
प्रतिष्ठित किया गया था। प्रमाण नीचे दिये जाते हैं :- 


[ ६४ ] 
कस्मादाचाय्यें आचार ग्राह्मत्यचिनोत्यर्थान्‌ , 
अचिनोति वुद्धिमितिवा ।” नि० १, ४, ७, २२। 
अर्थ :--जो वेद्विहित सदाचार समूहोंकोी भ्रहण करावें', 


एवं जिसके निकटसे खद्‌ अर्थ या सदुबुद्धि छाभ किया 
जाता है वही आचाय है। 

उपनायतु यः शिष्य वेदमध्याययेत्‌ द्विजः। 

संकल्प सारहस्यश्व॒ तमाचाये प्रचक्षते ॥ 

मण० २, १४० | 

अर्थ : -जो शिष्यका उपनयन कर, संकटप, सरहस्य वेदों 
को पढ़ाता है, उसीको आचाये कहना चाहिये | 

आगे ओर मनु कहते है, दश जन उपाध्यायके समान 
एक आचचाये, एक सौ आचार्य के समान एक पिता, तथा 
सहस्त्र पिताके समान एक माता है।*। 


मेखला बन्धन चिन्द्रित जो ब्रह्मजन्म हैँ उसकी माता 
सावित्री है और पिता आचाये। 
“यस्तुपनीय व्रतादेशं कत्वा, वेद्मध्यापयेत्तमाचार्य विधात्‌।” 
वि० स० २६-१ ॥ 
अर्थ :-जो उपनयन देऋर, ब्रतका आदेश दे, वेद पढ़ाता 
है, वह आचाय है । 


१ मनु २१७०-७१ ॥ 


[ ६४५ ] 


इमां भूमि प्थिधी ब्रह्मचारी, भिक्षासा जमार 
प्रथमो दिवंच । ते कृत्वा समिधोबुपासते, तपोरा- 
पिंता खुबनानि विश्वाों ॥ 
अर्थ :--ब्रह्मचारीने पहले भिक्षामें यू लोक और पृथिवी- 
लोकको प्राप्त किया है। इन दोनों लोकोंमें ही अन्य भ्रुवन 
स्थापित हुए हैं। उक्त दोनों लोकोंकी भिक्षा प्राप्त कर ब्रह्म- 
चारी दो समिधाये' बना ज्ञान यक्ष द्वारा उपासना करता है। 
यह मन्त्र उपनयन संस्कारकी विधिको स्पष्ट दर्शा रहा है, 
कि ब्रद्मबचारो उपनयनके पहले ही दिनसे दो तरहको भिक्षा 
करे। पहली भिक्षा अपने बांधवॉसे करे। इन मन्त्रोंसे ज्ञान 
और कम दोनों बाते जो आये घर्मके मूछ सिद्धान्त है, स्पष्ट 
और सरलतया समझ पड़ती हैं। भला, बताइये इस तरहके 


ज्ञान ओर राष्टके उत्कट भावोंकोीं कूट कृूट कर भरनेवाला 
यज्ञोपवीत कोन नहीं धारण करेगा ? 

याज्षवल्क संहिता कहती है--जो यजनादि क्रिया करके 
शिष्यको बेद देता है वह गुरू, और जो उपनयन देकर वेद 
प्रदान करता है वह आचार है। ( १-३७ ) 

चरकमें :--वेदाचारमें परिशुद्ध, अखिल कमेनन, कुशल, 
द्यावानू, शुत्ि, जितहस्त, उपकरणयुक्त, सर्वेन्द्रियोपपन्न, 
प्रकतिज्ञ, प्रतिपत्तिज्ष, अनुपस्कत विद्य., अनसूय, अकोपन, 
बलेशक्षम, शिष्यवत्सछ, अध्यापक, तथा ज्ञानदानमें समर्थ है, 
वही आचार्य है। 


[ ६६ |] 

विधान पारिजात:--आचार्या यह्षकर्मका उपदेशक, गुरु है | 

ऋग्‌ , यज्ञु० और साममें आचार्या शब्दका उल्लेख नहीं है । 

अथर्घे--“आचाये' तपसा पिपति ।” 

अथॉ--शिष्य बवेदके अध्यापक गुरूको तप द्वारा प्रतिपाल 
करे | 

साय० भा०--शिष्यके सन्‍्मार्गवृत्ति द्वारा आचाय प्रति- 
पालित होते हैं, और शिष्यक्ृत पापसे आचाय कलुषित 
होते हैं । 


आचार्येस्ततक्षनमसी उले इसे, उर्बीगम्भीरे एथिवीं 
दिवच। ते रक्षति तपसा तब्रह्मचारों तस्मिन देवाः 


रू सनसो 'मवनति आअ० ११।५८॥ 


आचायने इन दो ढकनोंको रुम्बे, चौड़े, गहरे, थो ओर 
प्थिवीकोी बनाया। ब्रह्मचारी अपने तपसे उन दोनोंकी 
रक्षा करता है। उनमें देवता एक मनवांले होते हें। 


आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रद्मचारी प्रजापति: प्रजापति 


विराजति विराडिन्द्रोमबद वी ॥१६॥ 


ब्रह्मयचारी आचारय है, ब्रह्मचारी प्रजापति है, प्रजापति 
( होकर वह ) शासन करता है, विराड़वशमें रखनेवाला इन्द्र 


हो गया है। 


[ ६3 | 

*गोपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि आचार्य सदा संस्था बना- 
कर रहें। यह नियम पूवसे ही भारतमें 'चला आता है। इस 
संस्यथामें बराबर छात्रोंके लिये शिक्षा दानकी व्यवस्था थी। 
यह संस्था बहुत ही स्वतन्त्र थी। इसके कार्योका समाचार 
जनसाधारण सुना करते थे । 

इस विषयमें छान्‍्दोग्यने भी लिखा है, कि [आंचार्यसे ही 
विद्या ग्रहण करे। इसीसे शिष्य प्रतिभाशाली हो सकता है। 

इस तरह तेत्तरीयका भी बचन है:--कि ।'शिष्यपर केवल 
मात्र आचाये ही शासन करे | 

इस प्रकार आचायेके सम्बन्धमें विरुतत रूपसे शास्त्रोंफे 
मतको जान लेनेपर पता चला कि किसी भी समाज, और 
राष्ट्रकां सदा उन्नत और दूढ़ रखनेके लिये युक्त और स्वच्छन्द्‌ 
भावसे शिक्षा दानकी आवश्यकता है। इन कार्योकी पूर्तिके 
लिये दुरदर्शों, समयज्ञ, स्व्रधमेनिरत, स्वराष्ट्रासिमानी, स्व- 
सम्यता प्रेमी, ओर स्वसाहित्यवेत्ता, जनोंकी जरूरत है। उनकी 
एक संस्था भी होनी चाहिये। वही रूदा समयाजुकूल युक्त 
ओर उपयुक्त वचारोंकोी किया करे। राजा उसका केवल 





जाप 5 तणफ  >क्‍उ5दकिणाधथथ>3यपयनया न ध धन पतयन किभभणाभपभिाआ अं भय 


* संस्थानाध्यायिन आचार्य्याः पूर्ण बभूवु:; श्रवणा देव प्रति- 


पचन्ते। न कारणं पृच्छन्ति । >+गोणज्पू० १,२७॥ 
)आचार्या दवहिविद्या विदिता । सधिएउ० प्रापयति। 

छा०3० ४।६।३॥ 

|'आचार्य्यान्से वासिनमनु शास्ति | --तै०3०१-३-२॥ 


पर 


[ ६८ | 

रक्षक रहे । उनका पथ प्रदर्शक बननेका कभी भी लोभ दृदय 
में न लावे। इसी उक्त संस्थासे ४ भाग बनाया जाय । 

१--चबुद्धि प्रधान उद्योग । 

२--बाहु चल एवं रण कोशल-द्वारा अपने राष्ट्की रक्षा । 

३--राष्टका वेभव बढ़ाना, धनथानकी सम्ठद्धिसे राष्ट्रका 

पीषन करना । 
४--कछाकौश रसे रोज्यको सुन्दर भौर स्वर्ग रचना तथा 
आवश्यक परिचर्या करना । 

इसी यार भागोंमें राष्ट्‌ मुख्यतः: बंटा रहे, यही था पूर्ण 
कालका वर्णाश्रम। इन सबोका वर्ग भेद्‌ राष्ट्रकी उन्नति और 
सुचारू रूपसे राष्ट्र सश्लालनार्थ बना था। किसो भी वर्णके 
लोग दूसरे वर्णवालोसे दंष न करते थे। जेसे आज कांग्रेसी 
मिनिस्टरीमैं न्‍्याय-मन्त्री, और अर्थ-मन्त्री आदिमें द्वँष 
जरा भी नहीं है। चारों वर्ण एक दूसरेका प्रीतिपूवंक सम्मान 
करते थे। यहांपर इस विषयमें एक घटना प्रसड्भगतः याद्‌ 
आती है, राजा दुष्यन्त शकुन्तलाकों बार बार देखना चाहते 
थे, परन्तु ऋषि भाश्रममें जानेसे भय भी खाते थे। उनके मित्र 
उन्हें यह कहकर भेजनेफा यत्ष करते , कि राजसत्ताके बलपर 
तुझे कण्वके आश्रममें जाते कौनसी रुकावट है? फिर भी 
दुष्यन्त कण्चके भाश्रममें तभी जाते थे जबकि उनका वहां जोना 
आश्रमवासियोंकोी जरा भी भयोग्य प्रतीत न हो ? इससे पता 
चलता है कि उस समयके ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेजका उत्कृष्ट 
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परिपालन किया करते थे। यही कारण था कि एक प्रताप- 
शाली राज़ा भी इनसे भय करते थे, और सहर्ष इनके समक्ष 
अपने सिरको झुकाकर सिंदहासनसे अलग खड़े होते थे। राज्य 
सत्ता यहां बुद्धिवाद और त्यागके समक्ष झुक जाती थी | राज्य 
सवंदा विद्वानोंके ही उपर अवलम्बित है। उपरकी पंक्तियोंसे 
यह आप देख चुके कि प्राचीन आर्यावत्त में राजकांज धर्म प्रधान 
था। इस उद्द श्यक्रो सदा प्रत्राह रूपसे जाम्मत रखनेके लिये 
उस समय दो संस्थाये' थीं। उनके नाम थे “आचचाये संस्था” 
ओर “राज़ संस्था।” आचार्यको साधारणतः पुरोहित भी कहा 
जाता है। राज्यको सदा उज्वल मार्गपर ले ज्ञाना पुरोहित 
खंस्थाका मुख्य उद्दं श्य था, ओर प्रभुताकी ट्ृश्टिसे राजाका महत्व 
था । ऐतरैय ब्राह्मण इस विषयमें लिखते हें कि*“पुरोहित मानो 
राज़ाका आधा शरीर ही है।” इसी प्रन्थमें एक।' स्थानपर 
#अक (पुरोहित) को राष्ट्रगोप (राज्य रक्षा करनेवाला ) 

 है। 

उसने यह भी लिखा है कि राजकाजमें पटु कुशाग्रबुद्धि, 
ओर विद्वान पुरोहित जिस राजाके पास होता है वह राजा 
अपनी सेनाके द्वारा शत्रुपर अवश्य विजय करता है। 

राजाके सम्पूर्ण जिम्मेवार पुरोद्िित हैं। राजाके बिगड़ने 
और बनानेका: समस्त भार पुरोहितपर ही है। फिसी 


#अर्थात्मोहवा एपक्षत्रियस्य यत्पुरोहितः । 9-४-८॥ 
|पे०का०८,५,२॥ 
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भी राज़ाके सुन्दर चाल चलन को देखकर लोग उसके 
गुरू आचाये ( पुरोहित ) की प्रशंसा करते हैं, बिगड़नेपर 
निन्‍्दां और दोषोंके भागी भो वही है। तांड्य ब्राह्मण 
( १३,३,१२ ) में एक कथा लिखी है कि इष्बाक वंशीय 
अरूण नामका एक राजा बड़ो उद्दण्ड, और अहंकारी था। 
एक बार उस राजाकी छापरवाहीसे रथ चलानेमें एक ब्राह्मण 
कुमारको उसके रथका हलका सा ठोकर लूग गया। ब्राह्मण 
कुमार तत्क्षणात्‌ अरूणके पुरोहित “वृश”के पास आकर बोले, 
“आपने राजाको उचित शिक्षा नहीं दी है। राजापर आपका 
प्रभाव नहीं मालूम होता है। आपने अपने गौरवास्पद आचायें 
( पुरोहित ) पदके कत्त व्यकोी भलीभांति नहीं निभाया है, 
इसीसे इस राजाके रथका धक्का हमें लगा | बृुश उस समय बड़े 
शमिन्दे हुए, और उसकी पूर्ण चिकित्सा अपने देखरेखमें की। 

यह आदर्श भारतके सुनहरे युगके थे। वह काल बेदिक 
घमंका कोल था। उस समयके आचार्य भी सदा राष्ट्रकी 
उन्नतिमें ही तलीन रहा करते थे। आचायें कोई जन्‍्मसे न 
होकर गुण कमंसे ही होता था। 

>पीछे आचाये शब्द भी भारतमें बहुत तरहके प्रयोग 
में आने लगे। सम्प्रदायके प्रवत्त कोंकी और धनुष विद्याके 
अच्छे जानकारोंको भी आचार्ये कहा जाता है, जैसे शहुरा- 
चायेका नाम सम्प्रदाय प्रचत्त कोंमें और द्रोणाचार्य एवं क्रपा- 
..._ *आचारये विषयका प्रमाण इन अन्थोमें भी देखे ! हेमचन्द्र 
अ०७८ । वोपदेव व्याकरण, २६॥१६॥। तिकाण्ड शेष, ३,२,१श॥ 
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चांयका नाम घनुष विद्या विशारदोंमें उदाहरणार्थ पाये जांते 
हैं। वाचस्पतिमिश्रने इसपर एक प्रमाण देकर इस विषयको 
यों सिद्ध किया है, यथा :-- 

“आम्नाय तत्व. विज्ञानाचराचर समानत$, 
यमादि योग सिद्धत्वादाचायथ इति कथ्यते |” 

अर्थ:--वेदोंके तत्व जाननेके का रण चराचयरकों समान भाव 
से देखनेके हेतु, तथा यम नियमादि योग सिद्ध करनेपर, आचार्ये 
उपाधि होती है। 

इस समय तो भारतकी कुछ संस्कृत परीक्षा समितियोंने 
अपनी परीक्षाकी “आचाये” डिग्री रखकर और भी अपने 
थ्रायीन ग्रन्थोंकी सेवा तथा संगतिका परिचय दिया है। जो 
हो किन्तु में तो सदा जगदीशसे यही कामना करू गा, कि इस 
बृद्ध, विशाल, शान-निधि भारतमें पुनः वही प्राचीन, खुसभ्य, 
ऐश्वयेशाली, कत्त व्य परायण, समुन्नत, अदीनाभिलाषी, हो नेके 
लिये पूर्ण पुरानी विधियोंके अनुकुल उपनयन, यज्ञोपचरीत, 
एवं राष्टुनायक आचार्य प्रादुभुत हों। आर्यावत्त में 
खुख, साप्राज्य, और शांतिके सरस, सुन्दर, स्वेप्रिय, प्रवाह 
भवाहित हों। हमारे जड़ूलकी कुरटियोंसे त्यागी, यती ब्राह्मणों 
के प्रातः:कालिन ये शब्द फिर कानोंमें आकर गूंजे, यथा:-- 

“बय राष्ट्र जागयाम पुराहिताः” 
अर्था:- हम पुरोहित राष्टुके कार्मोंमें सदा जागते रहें । 
आत्राश्मण ब्रोह्मणो ब्रह्ममचसी जायताम्‌ ।” 
शमित्योश्म ॥ 


गायत्री मन्त्रके अर्थ“ 


<-20०€-> 


है लो उ | पनयन संस्कारके साथ साथ गायत्री 
मन्त्रका एक अविच्छेद्‌ सम्बन्ध है। 
इसकी दीक्षा इसी समय दी जाती है, 
अतः यज्ञोपवीत पर थोड़ा भी विवेचन 
है 2720६ | उपस्थित होते ही इस मन्त्र पर ध्यान 
हड 20 6 चला जाना स्वाभात्रिक है। में भी 
नन्‍लनन्‍न-न्‍-+ इन्हीं. कारणोंके वशीभूत होकर यहां 
गायत्री मन्त्रके अर्थ देनेका लोभ संवरण नहीं कर सका | 
सबसे अच्छा मैंने यही समभा कि कोई एकाथ अर्थंको इस 
श्रन्थमें न देकर प्रायः सभी महापुरुषों ढारा जो इस मन्त्रके, 
अर्थ हो चुके है, उसे ही दे दू'। यह तो ठीक है कि प्रायः सभी 
अर्थ कर्त्ताओंने मन्त्रके अर्थ संस्क्रतमें दिये हैं। पूण शान, और 
विशेष स्वाद एवं महापुरुषोंके अर्थ निरूपनकी शेलो मूल 
संस्क्ृतमें ही पढ़ने योग्य है। मेरा यह ग्रन्थ हिन्दीमें है, अतः 
उन सभी भांष्यकारोंके कथनका यहां संक्षेपमे केवल सार मात्र 
है। जिन्हें विशेषतया जानकारी प्राप्त करनी हो वे मूल 
ग्रन्थोंकों देखें! गायत्री मन्त्र: - 

ओ श्म!--- 'भूभवःस्वः तर सवितुवेरेण्य भर्गोंदिवस्थ 


धीम।ह, घधियो योनः प्रचोदयात्‌” ॥ 





[ १०३ ] 
इस मन्त्रपर विविध महापुरुषोफे किये अथे नीचे हैं, यथा:--- 
मह्थि याज्ञवल्क्यके भादय । 
सभी भूतांके और संपूर्ण भावोंके उत्पादक सविता देव 
सांसारिक भयसे त्रसित एवं मोक्षकी रच्छा करने वालोंसे 
प्रार्थना करने योग्य, प्रकाशक, स्वगंलोकमें क्रीड़ा करने वाले 
एवं देचोंसे स्तुत्य, शेछ्ठ, धर्म, अथें काम, ओर मोक्षमें प्रेरक, 
चिन्तनीय वुद्धिका विकाश करने वाला, हिरण्य गभे, सम्पूर्ण 
धातुओंमें स्थित, तथा विश्व रुपसे प्रतिष्ठित ब्रह्म हमें मोक्षकी 
ओर प्रेरित करे। --श्रु० यो० या० ॥ 
'मारह्ाज ऋषिके अथथ । 

उपमा रहित सूर्य मण्डलमें स्थित, प्राणियोंकी उत्पत्ति 
करनेमें सन्नद्ध, प्राथेना करने योग्य, पापर हत पुरुषोंसे नियम 
पूर्वक ध्यान करने-योग्य, वृश्टिदानादि गुणयुक्त, प्रकाशित, 
आदि जगदीशका सदा चिन्तन करू । वह तेज हम लोगोंकी 

बुद्धिको उत्तम कर्मोफे करनेमें प्रेरणा करे | -- भारद्वाज स्म्उु० 

अगस्त ऋषि भाष्य । 

जो सविता देव हमारी बुद्धियोंको धर्मादिमें लगाते है, 
उस सविता देवका जो प्रार्थेनीय भर्गरूष तेज है, उसकी हम 
उपासना करते हे ॥६३ अग० सरम३०७॥ 


मयोदेवः सविता 5स्माकं, धियोधरम्मांदि गोचरा:। प्रेरयेत्त- 
स्पयद्वुगंस्त' वरेण्यमुपास्महे ॥ 
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पाराशरके अथ | 
सवितादेवका जो भर्गरूप तेजवरणीय हैं, उसका हम ध्यान 
करते हैं| वह बुद्धिफो ब्रह्मरूपमें प्रेरणा करे [४ - यृ०पा० स्स | 
सस्‍्कन्द कूत अथ। 
हे सुत्रत द्विज लोगो ! अन्तयामी रूप हम सबके चित्तोंका 
जो प्रेरित करता है. उस प्रकाशमान, सब जन्‍्तुओमें प्रत्यक्षरूप 
से स्थित, सविता रूप परमेश्वरके स्वरूप, सम्पूर्ण जन्तुओं द्वारा, 
भजनीय, तेजस्वी, चैतन्यरूप, सर्वज्ष, संसारका उत्पादक है। 
“ रुका० सूत० स० 
आम्नेय निर्वाण तन्त्र कृत अथ। 
तीन अक्षरोंसे प्रणय रूप प्रतिपादित परमात्मा. उत्पत्ति, 
पालन, और नाश करने वाला वह विश्वमय त्रह्म, जगतरूप है, 
सश्वकिर्ता है, विभु है, और सविता ( प्रकाश ) करता है। 
अन्तगंत जो महान तेज है, वह इन्द्रियजित्‌ पुरुषोंसे वरणीय 
है । उसी परम सत्य, स्वेव्यापी, सनातन, व्रह्मका ध्यान करना 
चाहिये, एवं सर्वंखष्टिका साक्षी वह भगे, हमारे मन बुद्धि तथा 
इन्द्रियोंको घमे, अथे, काम, और मोक्षमें युक्त करे । 
- आ० नि० तनन्‍्त्र। 
रावण साष्य। 
जो सूर्य कर्मोको प्रेरित ऋरते हैं, उस सचिता (सर्वोत्पादक) 
देव (प्रकाशमान) सूयेके वह सर्वजनोंसे उपासना करने योग्य, 
.. +देवस्थ सबितुर्भगों वरणीयश्रधीमहि, तद'स्माकंधियों 
यस्त॒ ब्रह्मत्वेच प्रयोद्यात्‌ ॥ 
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पापॉको नाश करने वाले, तेज मण्डलको हम ध्येय रुपसे तथा 
मनसे धारण करते हैं। 
उज्बद कूल अथ। 
उस सवितादेत्रके वरणीय वीये या तेजका हम ध्यान करते 
हैं। जो भें हमारी बुद्धिको प्रेरित करता है उसकी हम चिता 
करते हैं। वह भग सविता ही है, उस सवितादेवके वरणीय 
भगंका हम ध्यान करते हैं। वह सदा हमारी बुद्धिको ( शुभ 
काममें ) प्रेरित करता है। 
साथण -साष्य | 
सब श्रुतियोंमें प्रसिद्ध प्रकाशमान्‌ सर्वान्तर्यामी, रूपसे 
प्रेरक, जगतकी रचना करने वाला, सवितारूप, परमेश्यरका, 
आत्मरूप सबोंसे उपासनीय, जानने और भजन करने योग्य 
उस भगको, जो में हूं वही वह है, और जो वह है वही में हूं, 
ऐसा समभ कर हम ध्यान करते हैं । 
महोधर-माध्य । 
उस प्रकाशमान, प्रेरक अन्तर्यामी विज्ञानानन्द्‌ स्वरूप, 
हिरण्य गर्भापाधिमें स्थित तथा सूर्य मण्डलमें स्थित वरणीय ब्रह्म 
का ओर संखसारके समस्त पापोंके नाश करनेमें समर्थ उस सत्य 
शानानन्दस्वरूपका हम ध्यान करते हैं। 
प्रीमत शाहूर 'भाष्य । 
( ब्रह्म और जीवात्माके एकत्व बोधक ) 
जो हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है, जो सबके अन्तःकरण 
का प्रकाशक सबोंका साक्षी प्रत्यगात्मा कहा जाता है, वह 


[ १०६ ] 


आत्माका स्वरूप परत्रह्म है। सब भूतोंमें स्थित वह तत्‌ सत्‌ , 
ब्रह्म, उत्पन्न, पालन, प्रलय लक्षणवाला सब प्रपश्च भोर सब द्व त 
भ्रम अधिष्ठान है। सबसे प्राथनीय, और परमानन्द रूप 
“चरेण्य” है। अज्ञानादि दोषोंका नाशक ज्ञान रूप “भर्ग? 
है। सबका प्रकाश रूप अखण्ड, चैतन्य, एक रस, “देव” है। 
बुद्धि आदिके द्वारा सर्वे दृश्य पदार्थोका साक्षी रूप जो मेरा 
शरीर है, उस सर्व-अधिष्ठटान, परमानन्द, सर्ण अनर्थ रहित, 
स्वयां प्रकाश; और चैतन्य रूप ब्रह्मका हम ध्यान करते हैं। 


महषि दयानन्दका अर्था । 


उस सब जगतकी उत्पत्ति करनेवाले सूर्यादि प्रकाशकोंके 
भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्यके दाता, कामना करने योग्य, सर्वेत्र 
विजय करानेवाले, परमात्माका, जो अति श्रेष्ट, ग्रहण और ध्यान 
करने योग्य, सब कल शोंको भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप 
है, उसको हम लोग धारण करे, यह जो परमात्मा हमारी 
बुद्धियोंको, उत्तम, गुण, कम, स्वभावॉमें प्रेरणा करे। 

विद्यारण्य स्वामि-कूस अथे। 

वाणी और मनसे अगोचर ज्ञो सूर्यमण्डलमें ध्यान करने 
योग्य है, सकल लोकोंकी उत्पत्ति, पालन, और संहारका 
कारण है, सबके आश्रय लेने योग्य जो इस जगत॒का आधार 
है। अपने स्वरूपको साक्षात्‌ करनेसे अधिद्या और उसके 
कार्यका नाशक है। प्रकाश मान वा आनन्द रूपसे क्रीड़ानेचाला 
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है, हम निश्चय करके वही ब्रह्म हैं इस अभेद्‌ सिद्धिकेलिये, अन्तः- 
करणकी वृत्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा ( जीवातमा ) के सन्मुख 
चलनेवाली ( बुद्धि ) जो सत्य शान और आनन्द रूप है, वह 
हमारी बहुत प्रकारके अभ्यासोंसे भिन्न भिन्‍न भेद्‌ देखनेवालों 
को प्रेरणा करें। 
मद्दोजि दीक्षित कूत अथ। 

सबको प्रेरणा करनेवाला खबिता, अरथांत्‌ सूर्य मण्डलमें 
ब्यापक तेज, जो सबको प्रकाशित करता है। उस देव ( पर- 
मात्मा ) का सभी तरहसे चिन्तन योग्य तेज है। भअज्ञान काम 
कर्मादिका नाशक जो आत्मस्वरूप ज्योति (भर्ग) है, उसका 
में ध्यान करता हूं, अर्थात्‌ वह परमात्मा में हूं, या उस परमात्मा 
के अधीन हूं, ऐसा जो देव हमारी बुद्धिको प्रेरित करता हैं 
उसका ध्यान करता दूं । 

वचरदगाज 'भाच्य | 

हे सूथे ! आप सृष्टिके एक उत्पन्न करनेवाले हो । सब 
प्रा णियोंके चिन्तन योग्य हो | जअगतके बाहर और भीतर प्रकाश 
करनेसे अन्धकारके नाशक हो । सब जगतके खंहार करनेसे 
आपका नाम भर्ग है। में उस प्रकाशमानका चिंतन करता हू' 
जो प्रत्यक्ष इस सूर्य मण्डलके भीतर हिरण्मय पुरुष हैं, वह 
सविता हमारे त्याग श्रहण-विषयक शानकी प्र रणा करता है। 


<ज>नाताइति। ॥॥०६- 


उपसेहार 

4 शोपचीत विषयक एकाध फुटकर क्षुद्र विचार खबवे- 
8 चर छः साधारण समाजमें कभी कभी उपस्थित हो जाया 
| »े रु (९00 करता है। में उनका थोड़ा २ समाधान यहां संकेत 
सन 35.,... रुपसे दे दृगा । बुद्धिमान वाचक समय और 
परिस्थिति अनुकूल उसे यथा आवश्यक अपने कामके अनु- 
कुल बना छे गे।। यद्यपि यह त्रिषय इस ग्रन्थका नहीं था, 
और हमें इन विषयोंके जिवेचनकी इच्छा भी न थी, किन्तु 
मित्रोंके शजुरोधकी रक्षा करना कत्त व्य है। 
कानपर यज्ञोपवीत-घारण । 

यह कार्य मलमूत्र त्यागके समय किये जाते है। इसका 
उद्द श्य है, इस समय कानके नसोंको दबाना। इस 
दवावता सास सम्बन्ध मूत्र नली ( 0]80006/ ) से है। कानफे 
उपरवाले नसको ( (४ ० एशं॥ ) मूत्र त्याग करनेके समय 
ठीकसे दबानेसे अन्त्र वृद्धि ( |[॥0700९)० ) और अन्धत्र प्रदाह 
( 0707४ 3 ) एक शिराकी बीमारी नहीं होनेकी सम्भावनाँ 





# भाव प्रकाशमें लिखा हैं-“धारणम्‌ उपस्थितस्य घेगस्य 
इरणमनुपस्थितस्य वेगस्य प्रेरणम्‌ ।” भा०प्र-्म०ख० २,अ०्बु० 
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है। यह प्रत्यक्षतयया देखा भी जाता है, कि एकशिरा जिसकी 
बुद्धि होती है, उसे प्रायः भारतीय डिकित्सा शाखज्ञ बढनेवाले 
अशकी ओरवाले कानको छेदनेका परामर्श देते हैं । बहुत 
बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी पैरमें कूनभूूनी ( /0७ 
०9९०१]४ जा0भ0॥7 06 406॥ ) हो, ती उसी ओरके कानपर एक 
तृणका हएका टुकड़ा रख देनेसे झूनभूनी आराम हो जाती है। 

दूसरी बाते प्रधानतः समभमें यह आती है कि जड्जूल और 
समतल् भूमिपर मल मूत्रादि त्यागके समय जनेऊ भूमिमें लटक 
पड़ती है, ओर उस समय मृत्रादिके छीटे' जनेऊमें पड जाते है, 
अतणव उस समयकी गन्दी छीटोंसे यज्ञोपत्रीतकोी बचानेके 
ख्यालसे कानपर यज्ञोपब्रीत बांध लेना आवश्यक है। 


दड-धारण | 


दुण्ड-धारण ब्रह्मचार्योंके लिये जंगलमें बड़े काम 
आनेवाली चीज़ है। जिन छोगोंने कभी जंगरमें भ्रमण 
किया है, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं बतानी होगी, जंगल 
में जब किसी कांटोंकी मारे ( बल्लरी ) छोटी पगदंडीको ढके 
रहती है, उस समय इसी दंडसे ब्रह्मनारी उसे हटाकर चलनेमें 
समर्थ होताहै। यह दंड पहाड़ी चढ़ावपर चढ़नेमें भी पूर्ण सहा- 
यक 'हैं। इसीसे दंडको किसी किसी स्थानपर भाई कहा गया 
है। सामान्य हिंसक जंत॒ुओंके लिये भी यह भयकारक है 
इसे सर्वंदा हाथमें रखनेसे शरीर भी सुडोल रहता है। 
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अत्येक व्णाके लिये भिन्न भिन्न क्‍यों ? 


इस विषयमें मनुस्म्ुतिके नन्‍्दन टीका कार ने लिखा है, कि 
'जिस कारणकी विशेषताको पूर्ण करनेचाला सूर्य है, उसी 
फकारणसे विल्वका भी उद्धव है, भतः यह विलय भी जन्‍्मसे दी 
ब्रह्मनचेंसका प्रभाव(असर) रखता हैं। इसमें सात्यिक गुणप्रधान 
होनेसे यह काठ भी ब्राह्मण वर्णका है, और ब्राह्मण बालक 
इसीको धारण करे ।” दूसरा पलाशके लिये भी ऐसाही ऐतरेय 
ब्राह्मणा दि श्रन्थोंमें लिखा हैं, अतएव ब्राह्मण पलछाशके भी बंडको 
रख सकते" हैं। ऐतरेय ब्रोह्मणने लिखा है, कि बट बृक्ष बन- 
स्पतियोंमें क्षत्रिय वर्णका है, अतण्व क्षत्रिय बालक इसीका 
अहण करें । अथवा खेरका यह भी इसी ग़ुणका है। वायु 
देवताओंमें बेए्य है, ओर पीपल, बृक्ष वायु धधान होनेके 
कारण, चैश्योंकी इसोका दंड धारण करना याहिये। 

आयुर्वेदानुकूल भोी इन कांछोंके गुण ऊपरफे प्रमाणोंको 
पुष्ठ करते हैं :---पलाश (ढाक) के छार, श्रेष्ठ, बात हर, ब्रह्म वृक्ष 
आदि नाम हैं। अंग्र ज़ीमें इसे [)0ज़ञए9, 7/&०॥0॥ ४0पो७ 

कहते हैं। गुण:--अभ्रिको दीपन करने वाला, वीयेंबद्ध क, 


*छ्त्रं ये राजन्य इति। यदेव चेदवां विद्व॑ ज्योति। 
तेजोचै ब्रह्म वर्चेसं वनस्पीतनां पलाश:। खादि्रिण ये यूपेन 
बैवा: स्वर्ग रकमजयंस्त | ऐ०ब्रा०सं१,६अ० | 
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च्स्तावर, गरम, कसेला, चरपरा, स्लिग्थ, कड़वा, व्रण, गुल्म, 
श॒दा रोग, दोष, संग्रहणी और बवासीरका नाशक है । 

बेल--अंग्ने जीमें 80722) )05, गुण:--अश्निदीपक, पाचक, 
चरपरा, कसेला, गरम, हलका, स्निग्ध, कड़वा, बात तथा कफ 
का नाशक है। 

वट-अंग्र जीमें 387998778०, गुण: --शीतल, भारी, आराही, 
यर्णको उत्तम करने याला, कसेला, कफ, पित्त, न्रण, विसपे 
दाह, तथा योनि दोषोंको दूर करने वाला है । 

पीपल, अंग्र जीमें 720.!870०8ए९१ 7गंएु ४४९०, गुण:-- 
दुजुर, शीतल, भारी कपैला, रूख़ा, वर्णको उत्तम करने वाला, 
योनिको शुद्ध करने वाला, पित्त, कफ, ब्रण तथा रक्त विकार 
का नाश करने वाला है। 

व्वेर,-अंग्रेजी में ००(००४०, गुण ;:--शीतल, दांतों का 
हितकर, कड़वा, कसेला, खुजली, खांसी, अरुचि, मद- 
कृमि, प्रमेह ज्वर, त्रण, चित्रित कोढ़, सूज़न, आम पित्त, रुधिर 
विकार, पाण्डुरोग, कोढ़ तथा कफको नष्ट करता है। 

इतना ही प्रकाश इस बातके लिये काफी है कि दण्ड 
धारण भी बहुत सोच समझ फर, और बालकोंकी उन्नतिके लिये 
यहुत बड़े महत्व पर निर्णय किया गया है। इसका उपयोग 
सदा निःशह्रः होकर करना चाहिये। यज्नोपपीत विधि ही 
नास्तवमें संसारके मनुष्य समाजकों सुद्दढ़, बलिप्ठ और 
>्टकुलित, शान एवं कमेंमय जीवनका मूल आधार, राष्ट्र रखना, 
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ओर उसकी रक्षा, वर्गेवादके साथ साथ सास्यत्ाद, और आयु 
के साधनका प्रशस्त, सरल, मनोहर, उन्नत, तथा उज्यर मार्ग 
प्रद्शक है। इसी विधिने कभी भारतत्रषेकों चक्रत्रत्ती शोसन 
के योग्य बना कर संसारमें स्वेत्र और पाताल तक आये 
संस्कृतिकी सर्वोत्तम सम्यतासे निखिल विश्वको प्रावित ऋर 
कोने कोनेसे उठने बाली “वेदिक घमंकी जय, भारत वसुन्धरा 
की जय” को बुलन्द आवाज़ोंसे विस्तृत गगनको पूर्ण 
किया था । 

भारतीय लाड़छे ! लीटो बेदकी ओर तथा पुरानी अपनी 
घुसभ्य विधियोंक्री ओर, यही तुम्हें सचश्चो शांति, खुख, 
स्वराज्य, वैभव, और आदर्श देगा। 


जगदीश हमें सुबुद्धि ओर रुचि दे । 


थ्टः 73 >> है रे 
८ ऋषि ५ 
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